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अश्रत्तावता 


भारत को स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप 
में प्रतिष्ठित करने का प्रश्त राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए प्रपेक्षित 
उपयुक्त पाझ्य-पुस्तकों उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम-प्रिवर्ततन नहीं किया जा सकता था। 
प्रिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारणा के लिए “वैज्ञानिक तथा पारिमाषिक शब्दावली 
क्रायोग”' की क््यवापना की थीं। इसो योजना के ग्रन्त्गंत ।969 में पाँच हिन्दी भाषों प्रदेशों में 
ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना की गई। 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट प्रन्थ-निर्माणा में 
राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही है और भानविकी तथा 
विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट (पाख्य-प्रंथों का निर्माण करवा रही है। अकादमी चतुर्थ पंच 
वर्षीव योजना के अन्त तक तोन सौ से भी अधिक ग्रंथ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम ग्ाशा करते हैं । 
प्रस्तुत प्रस्तक इसी क्रम में तंयार करवाई गई है। हँमें झराशा है कि यह अपने विषय में उत्कृष्ट 
योगदान करेगी । इस पुस्तक की समोक्षा 'क॑ लिए ख्रकादमी डा० गोंविन्दचन्द पाण्डे, अध्यक्ष इतिहास 
विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय की प्राभासी है। 
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प्राककथत 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रमुख मध्यकालीन भारतोंय कलाओों भ्र्यात्‌ चित्र संगीत और वास्तु के विकास 
का संक्षिप्त विवेचन है। इसकी रक्ततों राजस्थान हिन्दी प्रेन्य अकादसी के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों 
के उच्चस्तरोय अध्ययन के लिए की गई है। चित्र और वास्सु दोनों ही दृश्य बियर हैं इसलिये इसमें 
सम्दभनिसार आवद्यक चित्र भो दिये गए हैं । शायद हिन्दों में वास्तु-विष्ग्रक यह पहला शैक्षरिणक प्रस्थ 
होगा इसलिये इसके साथ वास्तु-सम्बन्धी एक संक्षिप्त पारिभापषिक शब्दावलो (0705७४7४] भी दो गई 
है | कुछ परिभाषाओं को चित्रांकनों द्वारा समक्ताया गया है। भाषा को सरल झौर सुबोध रखने 
का प्रयान किया गया हैं। हमारे विद्यार्थी को इस स्तर पर कसी सामग्री दी जाये जिमसे व्यक्तिगत रूप 
से उसका बौद्धिक विकास तो हो हो, उसमें झपनी संस्कृति के प्रति अद्भधा और अपने देश के लिए प्रेम 
भी उत्पन्न हो-मैंने प्रस्तुत ग्रन्ध में निरन्तर यह ध्यान रखा है। हमारा नवयुत्रक बढ़ी तेज्ों से अपती 
प्राच्नौन संस्कृति में दर होता जा रहा है--यह शिक्षा-ह्ैत्र को सबसे जड़ी समस्या है। पुरानी पोड़ो 
के सोग पाँस हज़ार वर्षों को संचित उस सांस्कृतिक घरोहर को किसे सौंप जायें जो उनके पूर्बज उन्हें 
दें गये हैं ? यह धरोहर केवल संप्रहालयों और प्रन्थात्यों में ही सुरक्षित नहीं रहतो है । नये युग के रंगोत 
प्रभाव में हमारा लवयुवक पुर्शाछ्पेणा रंग न जागे झौर अपनी संस्कृति झ्योर इतिहास के भ्रति उसमें 
निरन्तर प्रेम और लगाव बंता रहे- इस उत्तरदागमित्व को क्षोई भी शिक्षक टात नहीं सकता । 


ग़ाजनी तिक प्रक्रियाओं और बुद्धों का इतिहास अप्रेज्लाकृत सरल प्रध्ययत्त है। इसके विपरीत 
संस्कृति का इतिहास, विशेषक्वर कन्नाप्ों के विकास का इतिहास, कठिन होता हैं। इसमें इससे सम्बद्ध 
विभिन्न भावनाम्ं, प्रेरशाओं और जनावों का विश्लेषण करना पडता है झ्लौर एक बड़े विस्तृत क्षेत्र का 
अध्ययत करने के पश्चात्‌ ही कोई निशेग हो पाता है | पहां भूत हो जाना आसान है झौर मझे घह कहते 
कोई हित्चकिचाहट नहीं है कि प्रस्तुत्त ग्रन्थ में अहुत-सी भूलें म्लौर कमियाँ होंगी। किन्तु इतिहास में 
अ्रम्तिम शब्द कोई नहीं कहता | इतिहास एक किक अध्ययन है, स्वर्य में एक विकासशील किया 
है, निरन्तर बढ़ते रहने त्राला एक पौधा है जिसमें ब्यक्तिमाज झपनी-प्रपनों सामस्य के श्रनुसार योगदान 
देता हैं आगे झाने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग उन्मुक्त कर जाता है। 





मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के श्रध्यक्ष डॉ०्गोविन्दचन्द्र पाण्डे, प्रोफेसर 

डॉँ० गोपीनाथ झौर रीडर डॉ० मामराजासहं जैन के प्रति प्रामार प्रदेक्षित करता हैँ। राजस्थान हिन्दो 

अन्य अकादमी के उप-निदेशक थ्री यशदेव शल्म, कार्यालस-अधीक्षक श्री हरोपिंहू गौर मेससे गुलाबीनगर 

एण्टरप्राइज इण्टरनेशनल जयपुर के निरन्तर प्विलम्व संहयोग के लिए मैं उनका अत्यन्त ग्राभारी हैं । 

ग्रपने फोटोग्राफर सर्वश्री वेदप्रकाश और सत्यप्रकाश (नाइस स्टूडियो, झ्रागरा) क्षौर श्री सन्‍्तोषकुमार 
-को भी मैं उनकी सहायता झग्ौर सहयोग के लिए घत्यवाव देता हैं। 


३१ दिसम्बर, १६७२ रॉमनाप 
है | ह नेहरू त्तगर, 


शागरा--२ । 
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भूमिका 


भारत में समय-समय पर बहुत से आक्तान्‍्ता आावे | सीमान्त प्रदेशों को जीतते हुए कुछ देश के 
भीतरी भागों तक झा गये । बहुत से विजेता जैसे शक, कुपाणा भौर हण पहीँ बस गये। उन्हेंने यहाँ 
की संस्कृति को झपना लिग्रा और धीरे-धीरे वे मारतोय श्माज में घुलमिलकर एक हो गये । प्राचीन- 
काल में विदेशी आकरमणों के परिणामस्वरूप राजतीतिक उथल-पुथल तो बहुत हुई किस्तु सांस्कृतिक 
संघर्ष की विभीषिकाएँ उत्तनीं देखने में नहीं ग्रायी । हिन्दू धर्म में विभिन्न विचारधाराप्रों और विभिन्न 
दष्टिकोणों को ग्ात्मसात्‌ कर लेने की अंदुमुत क्षमता है | उसकी उदारता की सीमाएं बड़ी विस्तृत हैं | 
हिन्दू शब्द की व्यापक परिभाषा है और उसे किसी एक परिधि में नहीं बाँधा जा सकता है। शिव की 
उपासना करने वाला भो हिन्दू है और कृष्ण का उपासक भी हिन्दू, काली का भक्त भी हिन्दू है भौर 
हनुमान का मंक्त भी | हिन्दू पेड़ों की भी पूजा करते हैं और पत्थरों की भी । जो ईश्वर को मानता है 
वह भी हिन्दू है और जो नहीं भानता वहे भी हिन्दू है। जो प्रतिदिन छः घण्टे मन्दिर में पुजां करता है 
वह तो हिन्दू है ही, जो कभी मगवान का नाम भी नहीं लेता वह भी हिन्दू है। वास्तव में हिन्दू धर्म में 
कोई ऐसा धामिक प्रतिबन्ध गा अनुशासत नहीं हैं जिसका पालन करके ही कोई हिन्दू कहलाने का 
प्रधिकारी हो । हिन्दू घम तो जीवनयापन का एक ढेंग है, कुछ सुन्दर आस्थाओं और कुछ कोमल 
मान्यताप्रों को प्रतिदिन के जीवन में ढालने की एक क्रिया है।यह व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हैं 
कि वह ईश्वर को कितना माने और उसकी झआराघना कैसे करे । 


किन्तु १२वीं शताब्दी के अन्त में, अर्थात्‌ मध्यकाल के प्रारम्भ में दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना 
के उपरान्त, एक नई हीं परिस्थिति उत्पन्न हुई। तुर्क लोग शक और हुणों की तरह खाली हाथ नहीं 
थ्ाये, वे प्रपने साथ ग्रपनी धामिक सान्यताएँ और सामाजिक व्यवस्था के अपने मानदण्ड लेकर झाये | 
इस्लाम के कुछ निश्चित सिद्धान्त थे । प्रत्येक मुसलमान को कावे की ओर मुह करके प्रतिदित नमाज़ 
पदुनां, वर्ष में एक मास टरोज़ा रखना, जीवन में एक बार हज करने जाना+-आवश्यक था। खुदा और 
छुदा के पंगम्वर हजरत मुहम्मद में विश्वास रखना उसका अथ्म कत्तंव्य था-'ला इलाहा इल्लिल्लाह 
मुहम्मद रसूल झल्लाह । इसमें उसे कोई स्वतंत्रता तहीं थी झौर मुसलमान बने रहते के लिये उसे इन 
सब निश्चित आदेशों का पालन करना द्यावजश्यक धथा। संम्राज और राजनीति इस व्यवस्था में गौणा 
झौर धर्म के ग्रधीन थे । इमाम या खलीफा इस्लाम का सर्वोक्ष्य पदाधिकारी होता था और वंघानिक 


घ 


हृष्टि से वही सारे इस्लामिक विश्व का सांसारिक और धघांभिक नेता झौर गुरु था । उसका ध्येय इस्लाम 
का प्रकाञ् सारें संसार में फैलाना था अर्थात्‌ "दारुल हव॑ ' (नास्तिकों के संसार) को “द्वार्ल-इस्लाम 
(इस्लाम के संसार) में बदल देना था | इसके लिये मुल्ला बल प्रयोग किए जाने की छुटंपट्टी देते थे ।" 
सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जन्मां इस्लाम धर्म तलवार के बल पर १०० वर्ष से कम समय में हो मिश्र 
झौर ईरान जैसे प्राचीन प्रदेशों में फैल गया और धीरे-घीरे उसने वहाँ की प्राचीन संस्क्ृतियों को समूल 
नष्ट कर दिया | पश्चिम में स्पेन तक झौर पूर्व में भारत तक यह घर्म निरन्तर फैलता चला गया । 


दिल्‍ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात्‌ इस प्रकार परस्पर उत्तरी झौर दक्षिणी प्लत्ों की 
तरह पृथक्‌ दो बड़ी घामिक व्यवस्थाओं का संघर्ष प्रारम्भ हुआ | यहं बड़े रहस्य को बात है कि लगभग 
५०० वर्ष भयंकर विभीषिकाओं के साथ चलते रहने पर भी यह सांस्कृतिक युद्ध श्रनिर्णीत रहा। न त्तो 
हिन्दू-धर्म शक और हणों की तरह इन विजेता को आत्मसात्‌ कर सका और न ये विजेता ही मिथ 
झौर ईरान की तरह यहां की प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने में सफल हुए । बहुत- से उत्थान पत्तन हुए । 
राजनीतिक सत्ता झलबरी तुक, खिलजी, तुगलक, लोदी, सूर और उनके पश्चात्‌ मुगलों के हाथ 
ग्राई। किन्तु घामिक विद्वेष और घुणा ज्यों की त्मों बनी रही । 


बहुत-से इंतिहासकारों ने जब मध्यकालीन सांस्कृतिक संघर्ष का मूल्यांकन किया तो या त्तो 
संस्कारगत विद्वेंप के कारण या पक्षपात कीं भावना के वशीभूत इस युग की कल्लात्मक उपलब्धियों 
पर समुचित विचार नहीं किया। मंध्यकाल के विध्यंसात्मक इतिहास के नीचे उसका चजनात्मक पक्ष 
दब गया | थुद्धों, जजिया झ्लौर अन्य प्रपमानजनक करों, मन्दिरों को तोड़े जाने को घटताओों, 
पड़यन्त्रों और हत्याप्रों से व्याप्त मध्यकाल को ग्रध्िकांशतः अन्धकारमत युग कह दिया गया । 
इसे अवमृल्यन से बहत-सी अ्न्तियां पैदा हो गईं । 


इस युग का अपना एक रोचक इतिहास भी है। बहुत-सी सूजनात्मक प्रेस्णाएँ मध्यकालीन 
भारत में आईं और उन्होंने देश की कल्ा-परम्पराशों को भकोर दिया ।| उनके शिथिल हुए प्रवयवों 
को पुनर्जीवेन मिला और बिना किसी विद्वेंष के उक्त विजेताओं के झ्राञ्नय में ही वे विकास की नयी 
दिज्ञा की ओर चल निकलीं | यो भारतीय कलाएँ, अनवरत: मध्यकाल की विभीषिकाओ्रों में भी पलती 
रहीं । यह युग भारतीय संस्कृति के लिये उत्तना विनावशकारी नहों था जितना प्रामतौर पर हम 
समभते हैं। इस युग का इन कलाओं--चित्र, संगीत भौर वास्तु-के विकास में महत्त्वपूर्णा योगदान है 
जो इस काल की प्रमुख्त भावनाओं और धाराओं का इन कलाप्नों के सन्दर्भ में वर्यवैक्षण करने से स्पष्ट 
हो जाता है। 


३. हेजरस है ४2 हम्मद ने कुरान [सूरा-ह आयत-रे ४) में उत लोगों के विहड्ध जिहाद का आदेश दिया जो 
ईफ्यर और इस्लाम में विश्वास नहों करते थे । यह आदेश झरब देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखकर दिया गंया था वास्तव में हजरत मुहम्मद का उर्ँ प्य बलपूर्वक़ किसी धर्म कों 
बोपना नहीं था | 5233: रात के सूरा-२ झ्ायत-२४६ में उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म के भामले में कोई बल- 
प्रयोग नहीं होना चाह 










ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय चित्रकला की परम्परा अत्यन्त प्राचोन 
है। चित्रकला संबंधी उल्लख उपनिषदों में मिलते 
हैं। बौद्ध ग्रत्य॑ विनयपिट्क में जो तीसरी-चौथी 
शताब्दी ईसा पूर्व पात्री में लिखा गया. राजा 
ब्रसेनजित के चित्रागार का वर्णान हैं। महांउम्मग 
जातक में गंगा पर बने महाउम्मग महल 
के चित्रों का उल्लेख है| महाभारत आर 
रामागण काल में भी महलों झोर मंन्दिरों में चित्र 
बनाए जाते थे | कौटिल्य भी चित्रकला से भज्नी 
आँति परिचित ये और उन्होंने भ्रपने अर्थशास्त्र में 
विभिन्न चित्रविधियों का उल्लेख किया है। पुराणों 
में ऐसी चित्र-विधाशों का विस्तृत वर्णन है। 
विशेषकर विष्णु-धर्मोत्तर पुराण के चित्र-सूत्र में 
जञकला का विश विवेचल किया गया हैं। शिल्प- 
शास्त्रों में वास्तुकला और प्रतिमाविज्ञान के साथ- 
साथ ही चित्रकला का वर्णान किया जाता था | 

संस्कृत साहित्य में चित्रकला सम्बन्धी बड़ें 
रोचक उद्धरण मिलते हैं। कालिदास ने ग्रभिन्नानं- 
शाकुन्तल, विक्रमोवेशीयम, कुमास्सम्भव, मेघदूत 
श्रादि लगभग अपने सभी ग्रस्यों में चित्रशालाझों का 
वर्गान किया हैं| बाण की कादम्बनी और हर्षचरित 
के प्रत्येक महल में भित्ति-चित्रों से अलंकरण का 
धरगोन सिलता हैं-- 


“यालेख्य गृहैरिव वहुवर्णा चित्रपव शकुनिशत 
संशोभिते: 

श्री हपँ के नंपघ-वरित में चित्रकला को यही 
महत्त्व दिया गया है । भवभूति तीनों प्रकार के चित्रों 
का वर्रानें करते हैं-पट॒ट, पट झौर कुब्य (भित्ति) । 
वास्तव में सौन्दर्यानुभृति के क्षेत्र में चित्रकला को 
ग्रन्य शिल्पों से उत्तम समझा जाता थबा-- 

“तंचित्रं हि सर्वे शिल्पानां मुखं लोकस्य चर प्रियस 

वात्सायन ते पपने कामसूत्र में चित्रकला के छें: 
ग्रंगों का वशॉन किया हैं ः-- 
ख्पभेंद 
 प्रमाणम 
भाव 
लावष्य-्योजनम्‌ 
साहम्यम्‌ 
६. संशिका-भंग 

चित्र-सिद्धान्तों के इस सूक्ष्म विवेचन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में चित्रकला 
की अत्यधिक प्रगति हो गई थी झौर इस कला का 
विधिवत शास्त्रीयकरण हों गया था। भारतीय 
चित्रकार वतंना अर्थात्‌ प्रकाश और छाया के सिद्धान्त 
से भी भलीभाति परिचित था । इसका वर्णन ११वीं 


९ ८5 8६ 2४ (0 द* 


र्‌ मध्यकालोन मारतोय कलाएं झ्रौर उनका विकास 


शताब्दी भें रॉजांभोंज ने अपने समरांगण-सूत्र- 
शार में किया है। मासतोयं चित्रकार रूपरेखाएं 
खींचने झौर आकृति बनाने भें सिद्वहस्त था और 
प्रमाण क्षय और वृद्धि के क्‍्न्य सिद्धान्तों की बारी- 
कियां भी वह खूब समझता था । 
भारतीय चित्रकला का सर्वोन्मुख विकास अजन्ता 
के मित्ति-चित्रों में परिलक्षित हुआ है। झजन्ता में 
कुल २६ गुफाएं हैं जिनमें मूल रूप से १६ में चित 
बताएं गए थे । अब केवज़ ६ गुफाओं में चित्र शेष 
रह गए हैं। ईसा की प्रथम शताब्दी से «वीं शतान्दी 
जक अजन्ता में चित्र बनाएं गए | पहली और दूसरी 
गफाझ्रों में ६२९७-२८ ई० के आसपास चित्र बने | ये 
चित्र अत्यन्त दक्ष आचार्यों द्वारा बनाएं गए हैं। 
इनमें अ्ंग-विस्यास, मुल्ल-मुद्रा, भावभंगी और अंग- 
प्रत्यंगों की सुन्दरता, नाना प्रकार के केशपाश, वस्जा 
भरणा ग्रादि तत्त्वों को बड़ी सुन्दरता से चिंत्रित 
किसा गया है और वे दशेक की सौन्दर्यातुभूति पर 
स्थाई प्रभाव अंकित करते हैं | पशु-पक्षी, वृक्ष, त्ड़ाग 
आर कमल गादि के चित्र भी बड़ी निपुणता से वनाए 
गए हैं। सुन्दर रंगों का प्रयोग किया गया है और 
चित्र में उनका मिश्नण बड़ा सुरुचिपूर्ण है। चित्र 
इतना ग्रशस्त और नियमित है कि प्रकृति और सौन्दर्य 
की ग्रात्मा से साक्षात्कार कर लेने वाले कलाकार के 
अतिरिक्त कोई दूसरा उन्हें अंकित नहीं कर सकता । 
भारतीय चित्रकला पराश्चात्य चित्रकला की 





तरह रूप-प्रधान न होकर भावप्रधान है। आन्तरिक 
और मानसिक भावों को प्रदर्शित करने में भारतीय 
कलाकार प्रवीण था। अजन्ता के कुंड चित्र इतने 
भावपुर् हैं कि उनमें चित्रित स्त्री-युद्घों की मान- 
सिक दशा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन होता है। वे कमरे 
से खिचो हुई फोटो के समान सही भ्रनुकृति हैं, किन्तु 
तिर्जीव नहीं हैं, उनमें रक्त प्रवाहित होता है और वे 
जीवित-सी लगती हैं। उनकी मुद्राश्नों में गति है 
झौर चेहरों पर भाव अंकित हैं। 

अजन्ता में भारतीय चित्रकला का चरमोत्कर्ष 
अंकित है। इसके पश्चात्‌ बदली हुई परिस्थितियों 
के कारण कला का पतन होना आरंभ हों गया। 
एलोरा में इस क्रमिक क्लास के संमुचित प्रमाण 
मिलते हैं। वहाँ चित्रों मेंन तों वह कमनीयता है 
गौर न भाव-व्यंजना की वह अदभुत क्षमता ही । 
झाकृतियों की नाक प्रावश्यकता से कुछ अधिक 
लम्बी होती जाती है और परली निकली हुई आँख 
का मूलख्पेण आरंभ हो जाता है। इतकी रेला्रों 
में कोणात्मक प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं। पुरुषों के 
परले वक्ष को आवश्यकता से अधिक गोले करके 
आगे बढ़ा दिया जाता हैं। ये सभी तत्व उस मच्य- 
कालीन भारतौय चित्रकला-शैली के सूचक हैं जिसे 
भूल से जैन या गुजरात शैली कहा जाता है, लेकिन 
वास्तव में इसे “अपम्रंश-णेली' के नाम से पझभि- 
हित करना अधिक उपयुक्त होगा । 


अपभ्‌ श - शेली 


सह शैली भारत में १४वीं से १६वीं शताब्दी 
तक अर्थात्‌ लगभग सम्पूर्ण सल्तनत काल में प्रच- 
लित रही | इस शैली के कुछ भित्ति-चित्र भी मिले 
है किन्तु वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। मुल्यतः ये 
चित्र जेन-धर्म संबंधी पोथियों (पाण्डुलिपियों) में 
बीच-बीच में छोड़े हुए चौंकोर स्थानों में बने हुए 
मिलते हैं। इनमें कपड़े के चुड़्डे जंसी आझाकृतियाँ हैं 
जो ग्राय: सवाचश्म हैं। परली श्राँख़ बाहर निकली 
हुई अधघर में लटकी रहती है। ताक नुकीली और 
प्रावश्यकता से अधिक लम्बी होती है| ये झाकृतियाँ 
निर्जीव और बेडौल होती हैं । जेंसे श्वेताम्बर जेन 
मूर्तियों में शीशे की आँखें लगा दी जाती हैं वेसा ही 
प्रालेख्नन इंन चित्रों में किया गया हैं और ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन ग्राकृतियों की ग्ाँखें शीशे को 
हैं और उन्हें चिपका दिया गया हैं। अंग-प्रत्यंगों का 
आलेखन भी स्वाभाविक नहीं है| पुरुषों का परला 
वक्ष गोल और ऐसा उठा हुआ बनाया जाता है जैसे 
स्जियों के स्तन हों, पेट क्ृश और पिचका हुआा, 
हाथों की उँगलियां ऐसी जड़ जैसे मानों कपड़े की 
वत्तियाँ हों | ये आकृततियाँ प्रसंगानुसार तो अवश्य 
बनाई जाती थीं किन्तु इनमें भावों का सर्वथा 
झभाव रहता था | 
.> इल चित्रों में पीले और लाल रंगों का प्रयोग 





अधिक हुआ है । रंगों को गहरा-गहरा लगाया गया 
है । पृष्ठभूमि ग्राकृतियों के ऊपर चढ़ जाती है और 
वर्तनां; क्षय-्यृद्धि श्रादि का कोई ध्यान नहीं रखा 
गया है । पेड़ों का अंकन गुलदस्ते जेसा किया गया 
है| पशु-पक्षी काराज़ के खिलौने वा कपड़े के बुड्डे 
जैसे प्रतीत होते हैं /एक ही चित्र में कई-कई दृश्य 
ग्रलग-अलग दिखाए गए हैं जो बड़े बेमेल झौर 
झसंगत लगते हैं । ये प्राचीन नागरं-शली का अप- 
अंश स्वरूप हैं प्रौर इसलिए इसे जैन या गुजरात 
जैसे किसी धर्म विद्लेप या किसी प्रान्तीय परिभाषा में 
न बांघकर, झपअंध-शलो का नाम दिया गया हैं । 
गुजरात के पाटन नगर से भगवती सूत्र की एक 
प्रति (०६२ ई० की प्राप्त हुई है। इसमें केवल 
अलंकरणा किया गया है, चित्र नहीं है। अनुमान है 
कि पोधियों को चित्रित करनें क्री परंपरा इसके 
पक्ष्चातु आरंभ हुई | सबसे पहली चित्रित कृति ताड़- 
पत्र पर लिखित 'निशीष-चूर्ण' नामक पाण्डूलिपि 
है जो सिद्धराज जयसिहह के राज्यकॉल में ११०० ई० 
में लिखी गई थी झौर ग्रब पाटन के ज॑नत-भण्डार में 
सुरक्षित हैं। इसमें बेलबूटे भौर कुछ पशु-आकत्ियाँ 
हैं। १३वीं शताब्दी में देवी-देवताओों के चित्रण 
का बाहुलय हो गद्या | अब तक ये पोधियाँ ताड-पत्र 
की होती थीं। १४वीं शताब्दी से काग्नज़ का प्रयोग 


हा भमध्यकालीन भारतोय कलाए ध्ोर उनका विकास 


होने लगा।अपकभ्रृंश के सबसे सप्नाण उदाहरण 
क्राग़ज़ की पोथियों से मिलते हैं। गुजरात के झति- 
रिक्त माण्डू और जौनपुर इस शैली के भन्य प्रमुख 
केन्द्र थे । इस शैली में धीरे-धीरे झाँखों को बुरी 
लगने वाली जड़ता कम हो जाती है और अआाकृतियाँ 
कछ गतिमान प्रतीत होने लगती हैं। उदाहरण के 
लिए, हाथी का पाँव उठा कर चलना इस शैली के 
विकास को सूचित करता है | फिर भी भ्जन्ता का 
लालित्य और सौन्दर्य इन चित्रों में नहीं है । 

27296 से १४०० ह० के मध्य जो चित्रित पीडि- 
पत्र तथा पाण्डुलिपियाँ मिलती हैं, उनमें 'अंगसूत्र , 
कथासरित्सागर', त्रिषष्टिइलाका- पुरुष- चंरित , 
श्री नेमीनाथ चरित', 'क्ावक-प्रतिक्रमण इंणि 
आदि मुख्य हैं। १४०० से १५०० ई० के काल में 
जो पाण्डुलिपियाँ चित्रित की गई हैं उनमें 'कत्पसूत्र 
'कालकाचार्य कंया और 'सिद्धहैम' श्लादि विशेष 
उल्लेखनोय हैं । 

गजरात में प्राप्त सभी चित्रित कृतियाँ जन 

अर्म॑ से संबंधित हैं । कल्पसूत्र महावीर झौर अन्य 
जन तीर्थकरों की जीवन-कया से संबंधित हैं भौर 
असंगानुसार ऐसे ही इसमें चित्र हैं।कल्पसूत्र को 
एक चित्रित प्रति १२३७ ई० की ताइपंच पर भी 
प्राप्त हुई हैं। यहें पाटन के भण्डार में है। इन 
सबमें ध्यान देने को वात यह है कि पृष्ठ के कथा- 
नक से चित्र का झह्धिक संबंध नहीं होंता है। 
लिपिफ सालो स्थान (झालेख्य स्थान) छोडकर 
आगे बढ़ जाता है झौर उसमें बाद में चित्रकार चित्र 
बनाता हैं। 

पहेँ स्मरणींय है कि कल्पसूत्र की प्रत्तियाँ 
विज्युद्ध धाभिक भावना से प्रेरित होकर बनाई जाती 
थीं । घनवान लोग इन्हें बनवाकर जैत साधुओं को 
समपित कर देते थे । इस कार्य को बड़ा प्ण्यमय 
समझा जाता था| वे लोग इन्हें सुरक्षित रखते थे । 
वर्ष में एक बार पर्यृषण के अवसर पर इन प्रतियों 
को निकालकर श्रोताओं को सुनाया जाता था झौर 
इनके चित्र दिखाए जाते ये।| यही कारण है कि 
इनकी रचना परम्परागत ढंग से स्थापित रूढ़ियों के 
आधार पर होती रही। कालकाचार्य-कथा जेंसे 
अन्यों के चित्रों में यद्यपि तैमरी वेयभूषा का प्रयोग 








१४वीं शताब्दों में होने लगा तथापि जैन विषयों में 
वही नुकीली ताक, अधर में ऋूलती परली अाँख 
और नुकीली दुहैरों ठुडडी काफ़ी देर तक दिखाई 
जाती रही | 

लिखने झौर चित्र बनाने के लिए काग़ज़ का 
भ्रयोग आरंभ होने पर चित्रित पाण्डुलिपियों को 
शैली में एक नए युग का सूत्रपात हुआ | कल्पसूत्र 
और कालकाचाय कथा की १५वीं और १६वीं 
शताब्दी में अमेकों प्रतियाँ बनाई गई (चित्र-१) । 
हिन्दों में भी कामशास्त्र पर अनेक चित्रित पाण्ड- 
लिपियाँ बनीं जंसे *रति-रहस्य । 

इस शेली के ही अंतर्गत चित्रित बसनन्‍्त-विलास' 
मामक एक कृति मिली है। इसमें कालिदास के 
कतुन्संहार की शैली पर बसन्‍त के सौन्दर्य का 
कविता में वर्णन है और त़दनुरूप चित्र बनाए गए 
हैं। कल ७९ चित्र हैं। ये अन्य धामिक कृतियों जैसे 
ही हैं। बसनन्‍्त-विलास की रचना १४५१ ई० में हुई । 
एक झन्य पटचित्र "४३३ ई० का पाटन से प्राप्त 
हुआ है | यह तीस फीट लम्बा और ३२ इंच चौड़ा 
है। इसमें जत तीर्थों के चित्र हैं। यात्रियों के चढ़ने 
उतरने, मुनियों के हृश्य आदि इसके सभी विधय 
घामिक हैं (चित्र-२) | 

ईरानों प्रेरणा 

इस काल में एक बड़ी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और 
होता है। ११३२ में तराइन के द्वित्तीय युद्ध के परि- 
णामस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई । 
मुसलमान अपने साथ कुछ नए-नए तत्त्व लाए और 
घीरे-धीरे देशी कलाकारों ने उन प्रेरणाम्रों को 
स्वीकार करना आरंभ किया । £४वीं द्वताब्दी के 
प्रारम्भ में हो गंज़रात का प्रदेश दिल्‍ली के अधीन 


हो गया | इससे सांस्कृलिक श्रादान-प्रदान का मार्ग 


खुल गया। १४वीं और १५वीं झताब्दी कौ अप 
अंश शैली के चित्रों में ईरानी प्रभाव स्पष्ट दृष्टि- 
ग़ोंचर होता है | उदाहरण के लिए अहमदाबाद से 
प्राप्त कल्पसूत्र की एक प्रति में आकृतियाँ ईरानी 
शैली से प्रभावित हैं। वस्त्रविन्यास और साजसज्जा 
भो ईरानी है। ईरानी वेल-बूटों का प्रयोग किया 
है। ग्रहमदाबाद से प्राप्त १४वीं शताब्दी के उत्त- 
रा्ध में रचित 'कल्पसूत्र की यह प्रति अपश्रंश 


प्रपश्नंता-शलों ] 


दौली की सबसे उत्कृष्ट कृति मानी जाती है | इसके 
हावियों में सुन्दर ढंगे से अंकित राग-रागिनियाँ, 
भिन्न-भिन्न नृत्यों और भाव-मंगिमाओों के चित्र बढ़े 
प्रभावशाली हैं । इनका श्ालेखन सजोव झौर भाव- 
पूर्ण है। चुने हुए अलेंकारों का प्रयोग सुरुचिपूर्ा 
ढंग से किया गया हैं ।नई संस्कृति के संसर्ग का 
काफी प्रभाव इन चित्रों पर परिलक्षित होता हैं। 
कालिकाचार्य-क्था के चित्रणों में भी यहीं प्रभाव 
देखने को मिलता है। मध्यकाल के इस चर में 
कला, विकास की एक नई दिशा की ओर उन्मुल हो 
गई। नए युग ने कलाकारों को नई प्रेरणा और 
कला को नया जीवन प्रदान किया | 


/६वीं शताब्दी में इस शैलों में सौन्दर्य और 
सजोवता झा जाती है । लगभग १५२५ ई० में कृत 
ग्रवधी 'लौर-चन्दा' काव्य के उपलब्ध कुछ चित्रित 
पृष्ठों में इस शैली का क्रमिक विकास स्पष्ट हस्टि 
गोचर होता है (चित्र-३) । 'लौर चन्दा' हिन्दी- 
अ्वधी प्रेम कयाओों में सबसे झधिक पराना ग्रंथ है। 
इसकी रचना १३७० में मुलला दाउद ने “चन्दायंन' 
नाम से को थी | बदांयूती के समय में यह काब्य 
ग्रधिक प्रचलित था | अपने इतिहास-ग्रंथ 'मुन्तालाबू 
तबारीख' में ब॒दांयूनी लिखता है कि चर्दायन को 
मुल्लां दाउद ने खान-ए-जहान मकबूल (द्वितीय) के 
समय में बनाया । इसमें लौरिक (प्रेमी) और हज चांद 
(प्रेमिका) के प्रेम की कथा है जो बड़ी र्सभीनों है 
आऔर गांकर सुनाई जाती है। इसकी प्रतियाँ वाद में 
चिन्नित की गईं | ग्रवधी को फारसी लिपि में लिखा 


गया है। एक प्रति के कछ चित्रित प्रृष्ठ बनारस के 


भारत कंला भंवन में हैं। अन्य प्रतियाँ लाहौर, 


चण्डीगढ़ आदि के संग्रहालयों में हैं। जबकि लाहौर 


संग्रहालय की प्रति के चित्र राजस्थानों शैली के हैं, 
गौर भारत कला भवन के चित्र अपश्रंश शैली के है। 
इनमें झ्राकृतियाँ गतिमान हैं। घांखें शीशे के मुतिमान 
नेत्रों जैसी नहीं वरव सजीव हैं | स्रतिशय झलंकरणा 
का भी इन चित्रों में अभाव है | विषय को भावपूर्ण 
ढंग से चित्र द्वारा प्रस्तुत करने का चित्रकार ने 
प्रयत्न किया है (चित्र-४) । अवध्ी के इन चित्रित 
पृष्ठों से भी यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रप श्रंश-शे ली 
का अचलन केवल गंजरात, राजस्थान और मालवा 


तक ही सोमित तहीं था । सम्भवतः इसको रचता 
जौनपुर में हुई जो मध्यकालीन संस्कृति का एक 
प्रमुख केत्द्र या भर जहाँ देशों कलाकारों को 
संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता था | 

जौनपुर में १४६५ ई० में चित्रित कल्पसूत्र की एक 
प्रति मिली हैं। १४६६ में सुल्तान महमृदशाह खिलजों 


के राज्यकाल में रचित कल्पसूत्र को हो एक चित्रित 


प्रति माण्ड से प्राप्त हुई है (चित्र-४) । इन जैन 
कुतियों में ईरानी प्रमाव हृष्टिगोंचर होता हैं। 
कलाकार निश्चय हो मारतीय थे किन्तुं वे ईरानी 
कला और उसके नक्‍्काशीदार डिजाइतों से परिचित 
ग्रंबद्य रहे होंगे। माण्ड के 'कल्पसूत्र' की चित्र-शली 
का ही विकसित रूप हमें माण्ड में हो रचित 
'स्यामतनामा में मिलता है | 

मालवा के सुल्तान सांस्कृतिक कार्यों में बड़ी 
रुचि लेते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी 
राजधाती माण्ड पूर्व मुग्रल-काल में एक उत्कृष्ट 
सांस्कृतिक केन्द्र बा। उनका विदेशी राजदस्वारों 
से संपर्क था। १४६७ में महम॒द खिलजी के यहां 
बाबर के पितामह मिर्जा अबू सईद का राजदूत 
जमालुट्टीन अस्तराबादी झाया । इन संपर्कों के 
माध्यम से ईरान और माण्ड के मध्य चित्रकला का 
झादानअदान होता था। माण्ड में चित्रित ग्रंथों में 
ईरानीं-कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हैँ। 
उदाहरण के लिए 'न्यामतनामा नामक पग्रंथ का 
उल्लेख किया जा सकता हैं | पाक-ज्ञास्त्र का यह 
ग्रंथ ग़यासुद्दीन लिल्लजी (१४६६-१५०० ई०) के 
राज्यकाल में लिखा गया | यह फ़ारसी की नस्ख 
लिपि में हैं ओर इसकी लिखावट माण्ड से हीं प्राप्त 
सादी के बोस्ताँ नामक ग्रंथ से काफी मिलती-जुलती 
है | इसमें ईरानी चित्रों जैसे प्राकृतिक और उद्यानों 
के दृश्य बताए गए हैं| नकक्‍काशी का महीत काम 
किया गया हैं (चित्र ६-७) | इंटों के डिजाइन 
बताए गए हैं। नस्खी लिपि का झलंकरण के हष्टि- 
कोश से प्रयोग हुआ है। द 

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में शेख स्तादी के 
'ब्रोस्तां की एक सुन्दर चित्रित प्रति सुरक्षित है। 
यह माण्ड के सुल्तात नासिर शाह खिलजी (१५०१- 
१२ ई०) के समय की है | इसमें ४३ चित्र है जिनमें 


६ मध्यकालोीन भारतीय कलाएं भौर उनका विकाप्त 


विभिन्न कलाकारों ने काम किया हैं। इन सभी 
चित्रों पर ईरान के विख्यात चित्रकार और हिरात 
शैली के जन्मदाता विहजाद की कला की छाप है। 
इमारतों और प्राकृतिक हृष्यों के चित्रण और 
नक्काशी जेंसे अ्लंकरणा में यह प्रभाव स्पष्ट हष्टि- 
गोचर होता है। ईरानी चित्रकला में, जैसे चीनी 
बादल दिखाए जांते थे, बसे इनमें हैं (चित्र-८)॥ 
यह कुछ भझ्ाश्चय को बात है कि इत चित्रों में 
भारतीय प्रमाव वहुत कम हैं| चेहरों पर अभिव्यक्ति 
का भी प्रभाव है। ऐसा प्रतोत होता हैं कि बहुत से 
चित्रकार ईरान से भागकर भारत झाए और उन्हें 
माण्डू के दरबार में शरण मिली जहाँ उन्होंने इन 
चित्रित ग्रल्थों की रचता की । यह सम्भंव हों सकता 
है क्योंकि १५०७ ई' में शंबानी ल्ञां उजबेक ने 
हिरात पर अधिकार कर लिया था और आसपास 
के प्रदेश में मारकाट मचादी थी | यह शैंवानी ज्ञां 
वहीं हैं जिससे बावर जैसा शेर दिल भी डरता था 
ओर जिसने बावर जसे हृद्प्रतिज्ञ और साहसी व्यक्ति 
को भी मध्य एशिया से बाहर खद़ेंड दिया था । 
इन सब उदाहरुणों से यह ्प्रष्ट हो जाता है 
कि मच्यक्रालीत भारतीय चित्रकत्ना में ईरानी प्रभाव 
मुगलों से पहले झा चुका था । विशेष रूप से गुज़रात 
राजस्थान और मालवा आदि अ्रदेशों में चित्रित 
प्रत्थों में यह प्रभाव धीरे-धीरे १५वीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध से जमता जा रहा था । इन प्रान्तीय कला- 
कारों और उनकी शैलियों का तवीदित मुगल चित्र- 
कला पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 
पाल-जालो 
बैंसे कइमोर में भी एक चित्र-शैली प्रचलित थी 
जिसके महत्त्वपूर्ण उल्लेख मध्यकालीन साहित्य में 
मिलते हैं। किन्तु इस छोली के झ्न्तगंत रचित चित्र 
अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। कश्मीर निःसंदेह चित्र- 
कला का एक अत्यन्त प्राचीन केन्द्र था। श्रतः इस 
प्रदेश में धीरे-धीरे ग्रपनी एक विशिष्ट शैली का 
विकसित हो जाना स्वासाक्कि था जो मूल से सिन्न 
तो नहीं रही होगी किन्तु जिसमें प्रादेशिक विशेष- 
ताएं ग्रवश्य होंगी। भ्रकबर के चित्रकारों में पनेकों 
कश्मीरी चित्रकारों का उल्लेख मिलता हैं और ऐसा 
लगता है कि यहां निरन्तर चित्रकला का विकास 


होता रहा झौर चित्रकार आश्रय पाते रहे । किन्तु 
चित्रों के अन्ाव में शंली के विशिष्ट तत्त्वों का विवे- - 
चन संभव नहीं हुआ है| 

चित्रकला की एक झन्य शंली विहार, बंगाल 
और नेपाल में मध्यकाल में प्रचलित थी। पाल 
राजाप्रों के संरक्षण में पलने के कारण इसे पाल- 
शैली का नाम दिया ग्रया हैं। यह शैली झजमन्ता की 
परम्परा से ही निकली और अपज्लंश के विपरीत 
इसमें थोड़ा बहुत मूल लालित्य बना हो रहा । इस 
शैली के अन्तर्गत चित्रित पोधियाँ ११वीं झताब्दी के 
आरंभ से मित्रती हैं। अधिकांशतः ये बुद्धधर्म संबंधी 
“ग्रष्ट साहलिक प्रज्ञापारमिता की पोधियाँ हैं । यह 
महायात के अनुसार आठ हजार पंक्तियों का ग्रन्थ 
था जिसमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए ज्ञान को वातें 
कही गई थीं स्पष्टतः ही इन दाशनिक विषयों के 
चित्र नहीं बताएं जा सकते थे और इन प्रोधियों में 
बने चित्रों का ग्रन्थ के विषयों से कोई संबंध नहीं 
धा। घोड़ा बहुत साम्य बनाए रखने के लिए इनमें 
महायान बौद्ध देवी-देवताओं के, बुद्ध के जीवन संबंधी 
गऔर बौद्ध तीर्य-स्थलों के चित्र बनाए गए हैं। काला- 
त्तर में प्रद्ञापारमिता और तारातान्त्रिक आदि देवियों 
और मंजुत्नी आदि देवताओं के चित्र बनने लगे | 

इंस शैली की सबसे प्राचीन प्रति ६८४० ई० की 
है | कुछ नेपाल में बनो प्रतियाँ मिली हैं। १०१५ 
ई० को एक प्रति विशेष रूप से उल्लेखनीय है | ऐसी 
कृतियाँ बिहार और बंगाल में १३वीं शत्ताह्दीके 
बाद नहीं मिलतीं और परवर्ती चित्रित प्रन्यों में 
ग्रपश्नंश का श्रभाव झ्रधिक हो जाता हैं। किन्तु 
नेपाल में यह शेली इसके बाद भी जीवित रहेती 
हैं| वहाँ पोधियाँ हो नहीं पट-चित्र भी इस शैली में 
बनते थे । १५वीं शताब्दी के बाद वहाँ भी इनका 
प्रचलत घट गया । तिब्बत में इसके बाद भी इसे 
शली का काफी प्रभाव रहा | 

पाल-शैल्ली के अन्तर्गत चित्रित पोधियाँ तालपत्रो 
में हैं। लम्बे-लम्बे तालपत्र के एक से दुकड़े काटकर 
उनके बीच में चित्र के लिए स्थान छोड़कर दोनों 
ओर ग्रन्य लिख दिया जाता था। नागरी-लिपि में 
बड़े सुन्दर ग्रस्‍क्षरों में यह लिखाई की जाती थी। 
बीच के ख्ताली स्थान में सुरुचिपुर्णा रंगों में चित्र 





शपज्षंत्-दज्नी ७ 


बनाए जाते थे | सुन्दर और सुडौल श्ाकृतियाँ बनाई 
जाती थीं जिममें बड़े ब्लाकर्षक ढंग से आँखों औौर 
ग्रन्य अंग-प्रत्यंगों का गालेखन होता था। ये चित्र 
बड़े सजीव हैं और झजन्ता की कला का स्मरण 
कराते हैं। तत्कालीन अपन्ंश के चित्रों से ये कहीं 
उत्कृष्ट हैं | एक ही परम्परा की दो विकासघाराश्रों 
के इस स्पष्ट अन्तर पर कुछ आज्चर्य होता हैं। झागे 
चलकर प्रात्न-जैली का प्तत हो जाता हैं, किन्तु 
अपजन्लश-शैलों, ईरानों-शैली से प्रेरणा लेकर अपना 
कलेवर बदल लेती हैं भौर परिशामस्वरूप राज- 
स्थानी-शेल्नी का जन्म होता है। 
कला-संरक्षण 
कामशास्त्र संबंधी कुछ क्ृतियों को छोहकर 
लगभग ये सभी चितित ग्रन्थ घामिक होते थे । इनमें 
या तो जन विषय होते थे, जैसे झ्रपभ्रंश-शैलो में या 
बौद्ध विषय जैसे पाल-शैली में । अभी लौकिक कला 
का विकास नहीं हुआ था। पाल राजाप्रों ने चित्र- 
कला को कुछ संरक्षण दिया किन्तु अधिकांशतः यह 
सेठ लोगों की घामिक भावना से प्रेरणा लेती रही | 


गुजरात में तो चित्रित ग्रन्थों की अपश्रृंश परम्परा 
को लगभग सम्पूर्ण सरक्षणा धनाडइुय जेल लोगों नें 
ही दिया। वैसे प्रान्तीय राजाप्रों के चित्रकला को 
प्रोत्साहन देने के उल्लेख मिलते हैं। जौनपुर और 
मालवा के शासंक चित्रकारों को अपने यहाँ नियुक्त 
करते थे, किन्तु दिललों के सुत्तानों ने इस दिद्या में 
शाबद कभी कोई रचनात्मक कार्य नहों किया। 
हसन निजामोी, मीन्हाज पा जियाउद्वीन बर्नी इस 
संबंध में मौन हैं । फिरोज तुमलक का इतिहासकार 
भ्रफोफ कुछ भोर ही लिखता है। वह कहता है कि 
सुल्तान ने झावास के महलों में जीवधारियों के चित्र 
बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और पहले बने हुएं 
ऐसे चित्रों पर सफेदी पुतवा दी । उसकी धारणा थी 
कि यह धम्मविरुद्ध है। उसने आदेश दिया कि केवल 
उच्चानों के हृश्य हीं बनाए जाने चाहिए । इस प्रकार 
दिल्‍ली सल्तनत के ग्न्तर्गंत चित्रकला को संरक्षशा देने 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता है | मध्यकाल में सबसे 
पहले अकबर ने ही चित्रकला के क्षेत्र में नए युग का 
सूत्रपात किया । 





राजस्थानी - शेली 


मध्यकालीन भारत में १५वीं शत्ताब्दी सांस्कृ- 
तिक पुनरुत्थान का युग था । संगीत, दास्तु, धर्म, 
साहित्य ग्रावि सभी क्षेत्रों में ननजीवन की लहर 
दौड़ गई थीं और बहुमुखी उन्नति आर्रम हो गई 
धो | बित्रकला में भी नवजागरणा का थुग १५वीं 
शत्ताब्दी से ही प्रारंभ हुआ | ईरानी प्रेरणा के संसर्गं 
से भारतीय क॒ुल्लाकारों को अपनों कला को परि- 
माजित और परिष्कृत करने का ग्रवसर मिल्रा और 
घिसीपिटों क्षकोरों का पथ त्यागकर कला नए-नए 
प्रयोगों को दिश्या में चल निकली | अपन्रंण की 
परम्परा में समग्रानकुल परिव्तत हए और उन 
परिवतेनों के फलस्वरूप एक नयी शलो का विकास 
हुआ जिसे राजस्थानी था राजपूल-गैली कहते हैं । 
वष्णवदाद का उदय इस दिशा में कात्तिकारी 
चरणों सिद्ध हुआ । इसने तान्वरिकों की योग- 
क्रियाओं और दांशंनिकों की रहस्यमय विधाप्रों के 
स्थान पर राघा झौर कृष्णा के भक्तिमयस प्रेम की 
प्रर्म्षपरा स्थापित की झौर भक्ति को ही मोक्ष का 
पाधन वताया । सहज सम्प्रदाय के चण्डीदास 
(१४वीं शताब्दी) ने रसभीने प्रेम को अधिक महत्त्व 
दिया। १५वीं शताब्दी में मंथिल कवि विद्यापति 
ने भी यही रीति अपनाई। इनसे पहले भी १४वीं 
दाताब्दी में बंगाल के लक्ष्मणास्सेन के दरबारों कवि 
जयदेव ने 'गीत-गोकिद में और बिल्व-मंगल ने 
बालगोपाल-स्तुति में यही वात जी थी। १०वीं 


शताब्दी के भागवत-पुराण में भी कृष्ण शौर ब्रज 
की गोपिकाओं के प्रेम की चर्चा है। यह कृष्ण प्रेम- 
गाथा बवंणष्णाववाद की आधारशिला बन गया | 
वल्लभाचाय॑ ने राघा झौर कृष्ण के पविन्रन प्रेम को 
हो १६वीं शताब्दी में भक्ति के रूप में स्थापित 
किया | 

इस नए दृष्टिकोण ने घामिक छ्ैंत्र में ही नहीं, 
कला के क्षेत्र में भी उयल-पुथंल मंचा दी। झबतक 
परम्परागत घांमिक चित्र बनाए जाते थे जो रूढ़ियों 
से जकड़े हुए थे । कला इत कठिन बन्धनों से मुक्त 
होते के लिए कई शत़ताब्दियों से तड़प रहीं थी । 
कलाकार जितनी स्वच्छुन्दता से अपने हृदय की 
सुन्दर-सुन्दर, कोमल अनुभतियों को व्यक्त करना 
चाहता है उसका कोई साधन उसे प्रपश्नंशं के युग 
में नहीं मिलता था | वैष्णववाद के प्रचार के साथ 
साथ भक्ति और प्रेम की घाराएं जनजीवन में प्रमुख 
हो गईं । वैध्णवों की भक्ति औौर प्रेम की इन 
भावनाओं को प्रवशित करने के लिए चित्रकला के 
सिंद्धात्तों और विषयों में भी ऋत्तिकारों परिवर्तन 
हुए । कृष्णा-भक्ति विधयक चित्र बनाने की एक नई 
परियांटी चल पड़ी । प्रेम और भक्ति के माध्यम से 
ग्रव चित्रकला में लोकिक विषयों का भी चित्रण 
सम्मव हो गया और इससे चित्रकला को वहुमुख्री 
प्रगति के द्वार खुल गए। १४५१ ई० में ग्रहमदावाद 
में रचित 'वसन्त-विलास में संबसे पहली वार इंस 








राजस्पानो-इंलो हे 


दिल्ला में एक ठोस प्रवत्त किया गया। यहाँ चित्र- 
कलों प्राचीन घामिक हृढ़ियां त्याग कर छली हवा 
में आ जाती हैं और उसके लौकिक पक्ष के विकास 
का मार्ग खुल जाता है| बंसत्त-विल्ांस में परम और 
बसन्‍्त के सौन्दर्य का मुक्त चित्रण किया गया है । 
इस प्रकार एक नई घारा का जन्म हुथा जिसमें 
ने केवल वेध्णव विश्ययों का हो चित्रा होता था 
बरनू सबधा लोकिका विषय भी बनाएं ज़ातें थे | 
बसन्‍्त-बिलास के अतिरिक्त विल्हणां की 'चौर- 
पंचाशिका' और धन्य ग्रन्यों में घामिक प्रंशा बिल्कुल 
नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि मल्ला दाउद की 
'ज्ौर चन्दा और १५०६ प्ें लिखी गईं 'मृगावती' 
आदि ग्रन्थों की तित्रित प्रतियों के विषय भी 
लौकिक हैं । यों इम चित्रों को दो भागों में बाँटा 
जा सकता है-भक्ति-त्तित्र-ज़िनमें हृष्णभक्ति 
सम्बन्धों वष्णव विषयों का चित्रणा होता था और 
रीति चित्र-जिनमें सवंधा लौकिक विषय बनाए जाते 
थे। रोति-चित्र वास्तव में हिन्दी के रीति काव्य 
वर्णोनों को मनोरम अनुकृति हैं । इनमें नायक- 
नाग्रिका-भेंद प्रमुत्॒ हैं। १६वीं शताब्दी के देशो 
वित्रकार इस प्रकार दो प्रकार के काब्यों के चित्र 
बताते थे । एक भक्ति विषयों से सम्बन्वित और 
दूसरे माथक-लायिका भेद विधप्रशों पर । इससे पर्व 
के संस्कृत ग्रन्थ, जसे, अमरूशतक, गीत-गोविन्द और 
स्समंजरी झादि का भी चित्रण झव नायक-नामिका- 
भेंद चित्रों के अन्तर्गत किया गया । तत्कालीन 
घामिक भावना ने काव्य को और काव्य ने चित्र- 
कला को इस प्रकार मूल रूप से प्रभावित किया । 
काव्य और चित्रकला का यह पारस्परिक सम्बन्ध 
विज्ञेष रूप से द्रष्टव्य है क्सोंकि दोनों ही मनुष्य को 
सौन्दर्यानभूत्ति से प्रेरित होते है । 
रे “ क्रेशववास ने १५६४१ में रसिक-प्रिया और १६७४९ 
में कविप्रिया की रचना की। रपिकप्रिया में नायक- 
तायिका भेद वर्णन है। चित्रकारों से रसिकप्रिया 
के बड़े व्यापक पैसाने पर चित्र बताए और चित्र- 
क्षेत्र में यह ग्रन्थ बड़ा प्रचलित हुमा (चित्र € 
आर १०) । इसी प्रकार कविप्रिया जो रीतिकाब्य॑ 
का 'एक महान ग्रन्थ है, चित्रकारों के लिए भी एक 
अदभुत प्रेरणा स्लोत बत गया । केशव की रफ्तिकप्रिया 


प्रौर कविप्रिया की शैली पर ब्रजमापा में काव्य 
रचना होने लगी और चिजकारों ने उत विभयों पर 
चित्र बनाने की एक परम्परा ही चला दी | 

क्रेशव ने काव्य में दो प्रिषरादियों को जन्म 
दिया | उन्होंने सोलह श्रृंगार एवं स्त्री अल़करण 
के सोलह प्रसाधनों का वर्गात किसयां। चित्रकार 
इन सोलह शूंगारों को ध्यात में रखता था शिसंसे 
बह अपने चित्रों में झ्थियों का अंकन शास्त्रोक्त एवं 
श्रेष्ठतम विधि से कर सके । दूसरे, केशव ने बारह- 
मासा-ऋतुओों के गोत्तों का प्रारंभ किया । ये ल्ौकिक 
गीत बडे प्रचलित हुए | ब्रजमाषा-काज्य के बारह- 
मासा विषयों ने देशी चित्रकारों को अत्यधिक 
प्राकपित किया। उन्होंने प्रेम भावता को नवीन 
हंग से व्यक्त करते का माध्यम प्रां लिया। संगीत 
की प्रमति के साथ-साथ रागमाला के कित्र बनाए 
जाने लगे | यह विलक्षण बात है कि कलाकारों ने 
संगीत जेंसी अहृ्य-कला के सिद्धान्तों को चित्रकला 
जुसी दश्यन्कला द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया | 

£६वीं शत़ताबहू्दी में इंस पर्िवितंन ने चित्रकला 
का रूप ही बदल दिया। वैष्णव ज्ित्रों में अब 
जीवल का उल्लास और ौहुफूति मिलती थी । उनमें 
अब रंगों का बोघ ही नहीं, सोन्दर्योनुश्नति भी होती 
थी । सूर-तुलसी के वात्सल्य वर्णन में जो लालित्य 
है वही बातकृण्णा को लीलाशों में रंगों द्वारा 
अंकित किया गया है। घीरेन्‍श्रीरे यह शैली अपभ्ंश 
गली को भ्रात्मसात्‌ कर लेती है। भारतीय लौक 
चित्र-शज्ती मूलतः रांजस्थानी-शत्री रह जाती है 
ग्रोर स्वत्तन्त्र रूप से विकम्तित होती रहती हैं। 

वालगोपाल-्स्तुति की श्रतियों में: यह परिवतंन 
स्पष्ट दष्टिगोचर होता है (चित्र-११)। ब्ंग-विन्यास, 
वेषभूषा, प्रकृति-चित्रणा आंदि सभी विधान झौर 
आलेखन अपभ्रशनदैली से पिन्न हैं श्नौर एक नवीन 
विकास की झोर इगित करते हैं | जहां भपच्ंस के 
चित्र इकहरे कांग्रज पर बने भ्रन्अ-चित्र हैं। 
राजस्थानी-शैलीं के अन्तर्गत मोटी वसलियों का 
प्रयोग किया गया है। ब्पञ्नंज को अघर में लटकौो 
हुई परली आंख अस्वाभाविक और बुरी लगती थी। 
राजस्थानो-जली में उसका प्रयोग नहीं हुआ है और 





३० मध्यकालोन मारतोीय कलाए झौर उनका विकास 


चेहरे एक चडश्म हैं| दोनों शैलियों में रंगों का भो 
ग्रततर हैं। अपश्रृण में लाल-पोले झग्लौर लाजवर्दी 
हरगी का अत्यन्त बाहुलप से उपयांग हाता था, 
राजस्थाती में अन्य चटंकोले रंगों का भो प्रयोग 
क्ियां गया हैं भौर इस शेलों के चित्रीं में लाल- 
प्रोंले रंग प्रभावशाली नहों रह गए हैं| स्पष्टत: ये 
परिवर्तन शैली के विकास की दिल्ञा में महत्त्वपूर्ण 
चरणां में । 

यह क्रान्तिकारी परिवर्तन राजस्थान, गुजरात 
झौर उनके समीपवर्ती प्रदेशों में हुए, जो प्रपन्नंश- 
हैलो के गढ़ थे और जहाँ बड़े-बड़े कलाकार चित्रित 
आन्यों की रचना में संल्ग्त रहते ये | दिल्ली मत्तनत 
का प्रजमाव भी इन्हीं प्रदेशों पर सबसे पहले और 
सबसे व्यापक हेशा | इस लॉभकारी परिक्‍तेत का 
श्रेय भारतीय कलाकार के उदार दृष्टिकोण को 


है | बाहर से झाते वाली प्रेरणांन्ों को बह विदेशों 


कहकर ठुकराता नहीं ग्पितु अपनी ग्रावश्यकंताशों 
के अनुसार उनमें सुधार करके मुस्कराहठ के साथ 
उन्हें स्वीकार करता हैं| इस विषय में उस पर कोई 
साभमिक ग्रकुश नहीं है और वह अपनी कंज़ा का 
अपनों और अपने संरक्षक क्री रुचिग्ों के अनुकूल 
विकास करने के लिए स्ववतन्त्र है। शास्त्रीय मान- 
दण्डों को अंबन्य वह ध्यान में रखता है किन्त 
शास्त्रोय विधि-बिधघान सूक्ष्म से खुक्ष्म बातों को 
विवेश॒नां करके भी नई प्रेरशाझ्ों को अंगीकार 
करने झौर कला का समयानुक्लल विकास करने को 
उसको स्वतन्त्रता में हस्तकेप नहीं कंरते | भारतीय 
कला इसीलिए प्राचीन रझूढ़ियों पर आधारित होते 
हुए भी निरन्तर चेतन और विकासशील है । 


राजस्थानी चित्रकला में ईसनी प्रेरणा के 


सम्राविष्ट होते के अतिरिक्त नए-नए त्तत्त्व थे | बह 


कला रूढ़िगत धांमिक परम्पराश्रों से मुक्त हैं प्नौर 
इसमें वृध्णाव भक्ति विषयक्त चित्रों के अतिरिक्त 
लौकिक तिएंय स्वच्छन्द रूप से प्रदोशत किए गए 
हैं । यह कला मध्यंकालीन साहित्य का प्रतिविम्ब 
है और तत्कालीन घर्म, समाज और कला-झैत्र में 
व्याप्त प्रचृत्तियों का रंगों के माध्यम से परिचय 
कराती है | इसकी विचारधारा और हृष्टिकोंग 


थक न 


वोनों हीं अपज्ञंग मा उससे पहले क्री किसी भी 
चित्रकला से भिन्न हैं । मुगल चित्रकला जिसमें 
लगभग पूर्णतवा लौकिक विषयों का चित्रण हझा 


है, राजस्थानी-जशलों की इसी विचारधारा और 


हष्टिकोण से प्रेस्ति है। मध्यकालोन सॉस्क्ृतिक 
पुनरुत्यथान और. सम्मिश्चित संस्कृति के विकास में 
भारतीय चित्रकत्ना का यह पंरिवर्तेन एक महत्व- 
पुर्णो सहयोग देता है । 

राजस्थानी-शंसों के चित्र मंहापुराण नामक 
एक दिगम्वर जन ग्रन्थ की १५४७ ई० की प्रति में 
भी मिले हैं। इसमें लगभग ४५० चित्र हैं।ऐेसे ही 
चित्र कुतृबत को मगावती नामक अब्धघी काव्य की 
प्रति में हूँ | तत्कालीन अन्य चिजित ग्रन्यों में मो 
मुगल झेली के पूत्र लक्षण मिलते हूँ। 'चौर पंचा- 
श्िका के चित्र उत्तम कोटि के हैँ (चित्र-१२) । 
सनोदजाओं को बिभिन्न उपादालों द्वारा कलाकार 
ने प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है| 'गीत-गोविन्द' 
की एक अति में उत्कृष्ट प्रकृति-चित्रणा किया गया 
है (चित्न्‍र-१३) । इस काल के चित्रों में अपअंश 
की जड़ ओर बेडौल आकृतियाँ नहीं हैँ अपितु वे 
गॉतिमय, सुरुच्षिपुर्णा और उल्लासमय हूँ । 

भारतीय कला के प्रस्यात्‌ विद्वान प्रानन्द- 
कुमारास्वामी इस शेल्री को राजपुत-अलो का नाम 
देते हें। १६वों शताब्दी के उत्तराडई़ से श्ध्वीं 
शताब्दों के मध्य तक प्रचलित इस गाली के चित्रों 
को उन्होंने राजस्थानों और पहाड़ी दो वर्गों में बाँटा 
हैं। वह राजस्थानी का क्षेत्र राजपूताना और बुन्देल- 
खण्ड प्रानते हूँ | पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू, कांगड़ा, 
गंड़वाल़ झादि पंजाब गौर हिमालग के प्रदेश हैं। 
प्रत्येक वर्ग को फिर विभिन्न शाखाएं बन जाती हैं 
जो देशो राजाओं के संरक्षण में विकप्तित होती 
रहतो हैं। राजस्थान में मेवाड़, जोध॑पुर, बीकानेर 
गौर वृन्दी राजस्थानी-शैली को प्रमुख शाखाएं हैं। 
वुन्देलखण्ड में ओरछा और दतिया दो बड़े केन्द्र 
स्थापित हो जाते हैं।इत कज्षमीं में रीति-चित्रों 
विशेषकर रागम्ाला चित्रों का वाहल्य रहता है। 
परहाड़ी-शे लियों का विक्रास कुछ बाद में प्रधिकांशत:ः 
मुगल परम्परा के चित्रफारों के हाथों हुमा । 





मुगल चित्र-कला 


तेमूजिन ते, जो इतिहास में चंगेज खां के नाम 
से विख्यात है, १२२० ई०» में समरकन्दर और राय 
प्र झंधिकार कर लिया | इससे ईरान और चीन 
के मध्य सम्पर्क स्थापित हो गया तथा संस्कृति ग्रोर 
व्यापार के क्षैत्र में ग्ादान-प्रदान होने लगा। चीन 
के सम्राट कुबला खा के छोठे भाई हलाक़ु ने १२४८ 
में बगदाद में लुटमार को झौर छेलीफा की हुंत्यां 
कर दी | गे सारे प्रदेश इलखानों के म्िकार में आ 
गए । १२६५ में इलखान गजन ने इस्लाम घर्म स्वी- 
कार कर लिया | यहाँ से ईरान में एक नए कला> 
त्मक युग का सूत्रपात हुआ । इलख़ानों के यहां 
साम्नाज्य के प्रत्येक भाग से कज्नञाकार झाक़र रहते 
ये किन्तु चीनी कलाकारों कों उनके यहां विशेष 
सरक्षणा मिलता था| उन्तका ईरानों कलाओं पर 
ब्यापक प्रभाव॑ पडा। १४वीं शताब्दी के मध्य से 
ईरानी चित्रकला पर चीनीं प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित 
होता है । 

_ लैम्रलंग के अभियानों के फ़लस्वरूप ईरान 
और चौोन के मच्य सांस्कृतिक विनिमय को पुनरा- 
वृत्ति हुईं । उसने राज्य-विस्तार ही नहीं किया 
बल्कि ललित कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। 
उसके और उसके वंशजों के संरक्षण में समरकन्‍्द 
झौर हिरात में प्रन्य-चित्र॒कला का विकास हुआ । 


वोनीं चित्रकला के तत्त्व घीरे-बीरें घुलमिल कर 
ईरानी कला के झंग बन गए। ईरानी चित्रकला 
ने इसे प्रकार मूल प्रेरणा चीनी कला से ली । 
तैम्र का पुत्र शाहरुख बड़ा कला-प्रेमी था और 
उसके दरवार में बड़े-बड़े. कलाबिद संरक्षण पाते 
थे। घीरे-धीरे उसको राजघानी हिरातं में चित्र- 
कला की एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे हिरात- 
शैली कहते हैं। १४वोँ शताब्दी के उत्तराद्ध में 


(बिहंजाद हैस शैली का सबसे बड़ा चित्रकार हुआ | 


वह पहले हिरात में हो तैमूर के वंशज हुसैन मिर्जा 
के दरबार में रहता था। फिर बह संफावी वंश के | 
प्रथम सम्राद शाह इस्माइले के यहां तब्रेड में रहने । 
लगा । ब्रिहज्ञाद ने बड़ी रूपाति पाई और धीरे-धीरे / 
वह ईरान का सं्वंश्व 5ठ चित्रकार माता जाने लगा । | 

रेखाओं में कोणा, चित्रों में गति और झालका- 
रिकता ईरानीं-शंली को मुख्य विशेषताएं हैं। 
उसमें झलंकरणा पर वहुत झधिक ध्यान दिया जाता 
है और चित्र लगमग नवकाशी का एक उत्कृष्ट 
नमृता लगता हैं। इसमें सूक्म चित्रण श्र कोमलता 
होती है । मुखाकृतियों और प्राकृतिक दृश्यों में चीनो 
प्रभाव रहता है । 

भारत में मुगल वंश का संस्थापक ब्राबर मध्य 
एशिया का रहने वाला था। उसका ईरान से 








श्र 


बराबर सम्पर्क रहता था और बह वहां की सांस्क- 
पिक गतिविधियों से परिचित था | यद्यपि वह स्वयं 
चित्रकार नहों था ओर न हीं उसके दरबार में 
चित्रकारों के रहने का उल्लेल मिलता है फिर भी 
चित्रकला से उसे ब्रड़ा प्रेम श्रा । उसने झपनो 
आत्मकथा में ईरान के विल्यांतं कलांविद विहजाद 
के चित्रों को ग्रत्यन्त माभिक समीक्षा की है जिससे 
यह अनुमान होता है कि वह तत्कालीन चित्र- 
जैलियों और चित्रकला की प्रवृत्तियों से भलीभाँति 
अवगत था | 

उसके पत्र हुमायू का जीवन भी ज्सकी तरह 
ही कठिन संघर्षों में बीता, किन्तु हुमायू युद्धों के 
बीच में कुछ न कुछ समय कला और संस्कृति के 
ज़िए ग्रवश्य निकाल लेता थां। ईरान में अपने 
प्रवांसकाल में उसते वहाँ की चित्रकला और उसकी 
प्रसम्पराप्रों का अध्ययत किया और वहाँ से वह दो 
तिपुणा कलाकार ख्वाजा अब्दुस्ससमद और मोर 
सैययद झली की अपने साथ भारत नेता आया, 
किक्तु घहाँ लौटते ही उसकी मृत्यु हो गई और 
किसी सवीन चित्र-वैली को वह जन्म नहीं दे सका । 
इस कार्य का ओंय उसके पत्र अकवर को 
मिन्नता है। 

१४४६ ई७ में अकबर का गही पर बेंठंना 
सर्वा नवीन युग के समारम्भ का सूचक पट | अकबर 
स्वनाव से अत्यन्त उदार और कला-प्रेमी गा | वह 
घामिक कट्रता से मुक्त था। उसने हिन्दुओं पर 
जजिया आदि कर समाप्त कर दिए । उन्हें सम्पूरों 
धामिक और सामाजिक स्वतंत्रता दो और उनके 
लिए सरकारों नौकरियों के द्वार खोल दिए । देझ 
की संस्कृति और कलाश्ों से प्रवतक अधिकांश 
सुल्तान विमुद्ध रहते थे, प्रकबर ने इन कलाझ्ों को 
अपनाकर एक नबीन घुंग का खूत्रपांत किया। 
उसकी इस उदार नीति ने दोनों संस्कृतियों के 
समन्वय का मार्ग उन्मुक्त कर दिया | 

स्थापत्य और संगोत्त के समान अकबर को 
चित्रकला में भी बड़ी रुचि थ्री। उसने गुजरात, 
राजस्थान, केइमीर आदि प्रान्तों से देशों ज्िवकार 
बुलाए और ईरान के इन दोनों उस्तादों ह्वाजा 
अब्दुस्समद और मोर संययद झली के निर्देशन में 


सध्यकालोन भारतोय कलाएँ झौर उतका विकास 


उन्हें चिक-सांघता में जगा दिया। अ्रपश्नंण या 
राजस्थानी परंपरा में दीक्षित ये आरतीय कलाकार 
धोरे-चीरे ईरानी कलाधारा में प्रशिक्षित हुएं। 
उन्होंते रेखा और रंग दोनों में कमाल प्राप्त कर 
लियां और ईरानी चित्र-विधिं में पारंगत हो 
गए ।. उनके हाथों एक नवीन शैली का जन्म हुआा 
_ जिसे मुगल चित्रकला कह कदेते हैं” इसमें प्रारंभ में 
ईरानी प्रभाव व्याप्त था, घीरे-घोरे ईरानों झलं- 
कफरणा का स्थात भारतीय यंथार्थवाद ने ले लिया । 
रंगों के विधान में भी भारतीयकरं?रा किया गया | 
मारतीय विषय, वेषमूपा, प्रकृति और वातावरण 
मुक्तहस्त से दिखाएं जाने लगे। ईराती-कला से 
प्रेरित यह जेली घीरे-घीरे विशुद्ध मारतोय कला 
बन गईं ॥ 
सज्नाद के चित्रकला प्रेम के सम्बन्ध में दरबारी 
इतिहासकार अवुलफक्ल ने आईन--अझ्कबरी में 
बडे रोचक उद्धरणा दिए हैं। वे लिखते हैं :-- 
"किसी वस्तु के सहज्य ग्रंकन करना तस्वीर 
कहलाता हैं। सन्नाद को बचपन से ही चित्र- 
कला में बढ़ी रुचि है| वे इसे बड़ा प्रोत्साहन 
देते हैं क्योंकि यह अच्ययन और झामोंद दोनों 
का ही उत्तम साधन हैं। उनकी छत्नछाया में 
चित्रकला ने घड़ीं प्रगति की है और उनके 
वहुत से चित्रकार बड़ प्रसिद्ध हो गए 
हैं। संभीं कलाकारों के चित्र हर सप्ताह 
दरोगाओञों और लिपिकों के द्वारा सम्ाद के 
सामने रखें जाते हैं। सम्नाद चित्रों की कला- 
त्मछता के प्रनुकुल इनाम देते हैं था मासिक 
वेतन बढ़ा देंते हैं। कलाकारों के प्रयोग की 
सामग्री में बड़ी उन्नति हुई हैं और उनके दाम 
निश्चित कर दिए गए हैं।रंगों के मिश्रणा में 
विशेष सुधार किया गग्मा है। चित्रों का अमूत- 
प्र॒॑व॑ अंकन हुआ है। अत्यन्त निपुएणा चित्रकार 
व मुगल दरबार में रहते हैं और भत्यन्त 
सुन्दर चित्रों की जो बिहजाद के चित्रों से कम 
नहीं हैं रंचना होती है। इनकी तुलना विस्व॑- 
प्रसिद्ध यूरोप के चित्रकारों के ग्रदुमुत चित्रों से 
की जा सकतो है। इन चित्रों को सूक्ष्मता, 
अंकन और सिद्धहस्त कज्ात्मकतां का कोई 






मुकाबला नहीं है। निजवि विषश भी जीवित 
से प्रतीत होते हैं । साँ से ग्रधिक चित्रकार इस 
कला के उस्ताद हो गए हैं। प्रगतिशील कला" 


कारों की संख्या भी बहुत काफी है। हिन्दू 


कलाकारों की संख्या बहुत अ्रधिक हैं। उनके 
चित्र इतने सुन्दर बनते हैं कि विश्वास नहीं 
होता । संसार में केवल कुछ व्यक्ति ही उनका 
मुकाबला कर सकते हैं | मैं चित्रकला के पर्य 
प्र अग्रततर चोटी के कुछ कलाकारों के नाम 
देता हैं-- 

(१) तबरेज के मीर सेय्यद अलीो-इन्होंने इस कला 
की शिक्षा अपने पिता से लों। जब से वे दर- 
वार में श्राए स्म्नाद को उन्त पर कृपा बनी 
रही । इन्होंने इस क्षेत्र में बड़ी व्यातति प्राप्त 
की है और बढ़े सफल हुए हैं। 

(२) ख्वाज़ा अब्दुस्समद-जिन्हें शीरीं कलम कहा 
जाता हैं। ये शीराज के रहने वाले हैं। ग्रद्मपि 
ये दरवार में आने से पहले भी कल्लाकार थे 
त्तथापि इनकी कला में उत्कृष्टता दरवार में 
आने के बाद ही आई है | इसका कारण सम्राट 
की क्पाहृष्टि हैं जिसके प्रभाव से कला बाह्ा- 
कार में केन्द्रित न रहकर ग्रनुभूतिपूर्ण हो 
जाती है | ख्वाजा के शिष्य भी उनके संरक्षण 
में उस्ताद हो गए हैं। 

(३) दसवन्तं--जाति के कहार हैं। इन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन इस कला को समर्पित कर दिया 
हैं। इन्हें चित्रकला से इतना प्रेम था किये 
दीवारों पर चित्र बताग्रा करते थे । एक दित 
उन पर सम्राट की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने 
उनकी प्रतिमा को पहचान लिया और उन्हें 
छ्वाजा भब्दुस्समद के सुपुर्द कर दिया। थोड़े 
समय में हो वे झन्य कलाकारों से झागे निकल 
गए और युग के प्रयम उस्ताद बन गए। 
दुर्भाग्य से वे पागल हो गए और उन्होंने 
ग्रात्महत्या कर लो | उनकी बहुत सी उत्तकृष्ट 
कृतियां शेष हैं । 

बसावन--प्रृष्ठभूमि बजाने में, अंगरप्नत्यंगों के 

चित्रण में, रंग विधान में, व्यक्ति-चित्र (शर्वीह 

एजए्] चित्रण में और इस कला के ग्रन्प 


(४ 


नि. 


पक्षों में वे सबते भ्रचिक निपुण हैं । यहाँ तकः 
कि कुछ लोग उन्हें दसवस्त से भो उत्तम 
समभते हैं । 
निम्नलिखित बिज्रकार भी श्रसिद्ध हैं-केसू, 
लाल, मुकुन्द, मुशकों, फाह्खे ( कलमाक्त ), संघ, 
जगन, महेश, बेमकरणा, तारा, सांवला, हरवंस, 
राम--इनमें से प्रत्येक की कला की उपलब्धियों का 
वर्गोन करना सम्भव नहीं है। मेरा ध्येप बाटिका में 
से एक फूल चुन लेना है; झनाज के गड्डर में से एक 
वाल निकास्त लेता है | 
जीवधारियों के चित्र और प्रनकृतियां बनाने 
को कुछ लोग वेकार का भ्रन्धा समझते हैं । ऐसा नहीं 
है। सुलमे हुए व्यक्तियों के लिए यह बुद्धि प्राप्त 
करने और अज्ञान के विप्र को दर करने का साधन 
हैं। इस्लाम के कट॒टर समर्थक चित्रकला के विरोधी 
हैं किन्तु वे ग्रव सत्य का अनुभव करते हैं। एक दिल 
सम्राट मित्रों को एक निजी सभा में जेंठे थे | तब 
उन्हींने कहा--“बहुत से लोग चित्रकला से घृणा 
करते हैं। मभे ऐसे लोग पसन्द नहीं हैं। मेरो राय 
में चित्रकार के पास ईफ्वर से साक्षात्कार करने के 
विचित्र साधन हैं क्योंकि जब॒ चित्रकार किसी जीव 
को चित्र बतांता हैं तब एक के बाद एक अंग को 
बनाते समग्र उसे यह झनुभव होता है कि वह अपनी 
कृति को वंसा ब्यंक्तित्व नहीं दे सकता आर 
प्रकार वह ईश्वर के विषय में सोचते के लिए बाघ्य 
हो जाता हैं क्योंकि ईश्वर ही जीवनदाता है और 
मनृष्य उसकी नकेल लहीं कर सकता । इस प्रकार 
चित्रकार का ज्ञान बढ़ता है | 
उत्कृष्ट कलाकृतियों की संख्या कला को 
प्रोत्साहन देते के साथ-साथ बढती गई। फारसो के 
ग़द्य और पद्म दोतों प्रकार के प्रन्थों को चित्रित 
किया गया और इस प्रकार वहत से चित्र बने। 
हमजा की कथा को वारह जिल्दों में चित्रित किया 
गंया और कुशल कलाकारों ने इस कहानी के १४०० 
सुन्दर चित्र बनाए चंगेज नामा; जफर नामा, यह 
क्रिताब ( आइन-ए-अकवरी ), रकम नामा [भमहा- 
भारत ), रामायण, नलदमन [ नल्न दमयस्ती ), 
कलीला-दमना (पंचतंज ) , अयारदानिश ग्रावि ग्रन्थों 
को बड़ सुरुचिपूर्ों ढंग से चित्रित किया गया । 


४4: प्रध्यकालीन भमारतोय कलाएं और उतका विकास 


सम्राट्‌ स्वय अपना व्यक्ति-चित्र [ आबोंह ! 
क्मवाते के लिए बेंढ़े और उन्होंने हुक्म दिया कि 
साप्नाज्य के सभी सरदारों ( उमरा, मनसबदार ) 
को शबोरहे बनाई जाए । एक बड़ी विशांल एलबम 
(पोथी) इस प्रकार बन गई । जिनका देहान्त हो 
गया हैं वे इन चित्रों के माध्यम से पुनर्जीवित हो 
गए हैं झ्लोर जो भ्रभी जीवित हैं वे अगर हों 
गए हैं। 

जैसे चित्रकारों को संरक्षणा मिलता है वँसे हो 
अलंकरण करने के लिए विशेष कलाकारों, प्रभा- 
कारों ( ७॥0#%» ), रेख्ाकारों [स्‍.0<€उाइछटा$ ] 
और पृष्ठकारों ( 7४४०७ ) की तिदुक्ति की जातीं 
है | दस विमाग में बहत से मतंसबवदार, अ्रहदी और 
सिपाही रहते हैं। पापकों का वेतन ६०० दाम से 
१२०० दाम तक होता है । 

इसमें स्मरण रखने की बात यही है कि ईरान 
केदों बढ़े उस्तादों छ्वाजा प्रब्दुस्समद भझौर मीर 
सेस्यदगलों के अतिरिक्त प्रकबर के झेधिकांश चित्र- 
कार भारतीय हैं जो प्रारंभ में अपर्रण या राजस्थानी 
परसारा में प्रशिक्षित हुए । ईरातों उस्तादों के निर्दे- 
इन में उनके हाथों |ईरानो और भारतीय कला के 
सम्मिश्रता फ्रे फलस्वरूप एक नवोने शैली का 
समारम्म हुआ जिसे मुगुल-चित्रकला कहते हैं । * 

अक्रवर कालोन चित्रकला को बार अभाग्गों में 
बाँदा जा सकता हैं -- 


[१) चित्रपट (.एणाड ] 

(२) प्रत्थचित्र ( $फि्त॥पलड ] 
(३) अ्यक्तित्ित्र ( #०४७४७5 ] 
[४] मित्तिचित्र [ #7६६202४: | 


हम गाता जानामा के चित्र चि्रपट की श्रेणी में ग्राते 
हैं। ये सवा दो फुट लम्बे ग्रौर लगमग २ फुट चौडे 
हैं और सती कपड़े पर भारतीय चिच्रपटों की परंपरा 
में हो बनाएं गए हैं| हमजानामा अकवर के युग की 
सबसे पहली कृति हैं। इसका रचनाकाल १५४६७ से 
१४८२ ई० के मध्य प्रतीत होता है। इसके चित्रों में 
ईरान की हिरातआली का प्रभाव मिलता हैं फिर 





भी इनमें प्रपता एक निजत्व है जो निश्चय ही भार- 


तीय कलाकारों के हाथों श्राया है। वेषभुप्ता झौर 
पहनावां भारतीय हैं। थे चित्र ईरानी कला-कृतियों 


की तरह आलकारिक नहीं हैं वस्त्‌ घटना-प्रघान हैं + 
आक्ृतियां गतिमान झोर भावपूर्णो हैं (चित्र-१४) । 
प्रकृति-चित्रगा में भारतीय फलफूल जैंसें--कैले, चट, 
पोपल, जाम और पन्च-पक्षी जैसे हाथी, मोर आदि 
दिल्लाए गए हैं। भारतीय देवी-देवताग्रों की छंबियां 
भी मिलत्तों हैं । 

प्रत्च-चित्रों की श्रेणी में भारतीय कथाएं और 
ऐतिहासिक ग्रन्थ दोतों ही आते हैं। अकबर ने 
महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद कराया। इसकी 
एक प्रति को १४८८ में तीन जिल्दों में चित्रित किया 
गया (चित्र-१५) । रोमायझा के अनुवाद को भी 
चित्रित किया गया | पंचतंत्र के अनुवाद अनवारना:- 
सुहेली की एक प्रति को भी १६०४ में चित्रित करना 
प्रास्म्भ किया गया। अबुलफज़ल ने पंचतंत्र का 
अनुवाद सीधे संस्कृत से फारसी में १५८८ में किया | 
इसका ताम अयार दानिश रखा गया | इसकी भी 
चित्रित प्रतियां बनाई गई । 

ऐतिहासिक ग्रत्त्यों में तारीखे खानदाने तैमूरियां 
को प्रति को सबसे पहले चित्रित किग्रा गया। 
बाबरनामे का तुर्की से फारसी में प्रब्दरंहीम लान- 
खाता ने बनुवाद किया और १४८६ में इसकों एक 
चित्रित प्रति ग्रकबर को भेंट की गई (चित्र-१६) । 
गअकवबरनामा १६०२ में अचुल फजल ग्रपूरा छोड़ 
गए। इसको पहली चित्रित प्रतिपर #छू०इ का 
जहाँगीर का जेल है। इसके अतिरिक्त तारीख- 
ए-रशीदी, दारावनामा, खम्सा-निजामों भ्रादि ग्रन्थों 
की भी चितित भ्रतियां अकबर के काल को मिलों 
हैं। ग्रकबर के पुस्तकालस में लगभग तोस हजार 
पुस्तक थी जिनमें संकड़ों ग्रल्थ चित्रित थे। इससे 
उस महान सम्राट ने चित्रकला को कितना प्रोत्साहन 
दिया इसका गनुमान लेंगाया जा सकता है। 

प्रकब्रर ने स्वयं अपनी बअ्नुक्ृति बनवाई गौर 
यह आदेश दिया कि साम्राज्य के सभी उमरा अपने - 
अपने व्यक्ति-तित्र बनवाए | गझ्रयुल फजल के कथना- 
नुसार इत ब्यक्ति-चित्रों को एक वड़ी परोथी में संग्र- 
हीत किया गया । यह व्यक्तिगत चित्रण मंगल कला 
का अपना निजी पक्ष है जिसंका ग्रारम्भ और 
विकास मुगज़ों के उदार और चेतनाशील संरक्षण 
और उनके सम्पन्न और सांस्कृतिक युग में ही सम्भव 


पुल चित्र-कला १५ 


हुआ | भारतीय कला में यह एक नवीन घारा का 
सूत्रपात करता है | द 
फर्रोहपुर सीकरी में अकबर ने आवास के बहुत 
से महलों में भित्तिचित्र बनवाए। ये चित्र ग्रन्थों के 
समान हो हैं केक्‍ल उनको दीवार के नाप के अ्नुकुल 
वढ़ाकर बनाग्रा गया हैं। वही सेन्दर विषम ग्रोर 
लगभग उन्हीं रंगों का प्रग्मोंग हुआ है। अधिकांशतः 
वे बेल; शिकार, युद्ध और उत्सबों के द्गश्य हैं। 
भारतीय देवी-देवताशों के चित्र भी इनमें सम्मिलित 
किए गए हैं । भारतीय प्रकृति शौर आरतोय बेष- 
भूषा का चित्रण है। छ्वावगाह और रंगीन महल 
में इन सुन्दर भित्तिचित्रों के अवशेष रह गए हैं । 
अकबरकालीन चित्रशंली की अपनी कुछ 
विशेषताए हैं जो इसे अन्य चित्रवृत्तियों से पृथक 
करतों हैं। इन चित्रों की मूल प्रेरणा ईरानी होते 
हुए भी इनकी आत्मा भारतोय है। हम्जातामा के 
पश्चालू यह कला ईरानी और भारतोय विश्वेषताग्रों 
को झात्मसात्‌ करके एक बर्ड हो सुन्दर रूप में 
प्रकट होती है | इसके झलेखन में गति ध्ौर ग्रम्ि- 
ब्यंज़ना है। झाकृतियां भावपूर्ण है। चित्रों में केवल 
रेखाग्नों की हो कला तहीं है अपितु उनमें सजोवता 
और उन्मृक्तता है। ईरानों आलंकारिकता को 
मारतीय व्रिप्रयों, वेषमभूषा, पशु-पक्षी, प्रकृति और 
वातावरण के बिबंण के साथे-साथ घोल मेल लिया 
गया हैं| 
अकबर के चित्रकार झधिकांगत: बिश्युद्ध भार- 
तीय रंगों का प्रयोग करते हैं, ज॑से सिन्दूर, पेवड़ों, 
लाजवर्दी, हिनुल, जंगाल, गेरू, हिरोंजीं, रामरज, 
हरा ढाबा एवं नील झांदि । इन रंगों के मिञ्वण से 
बड़े सुन्दर चमकदार और मोने को तरह दमदमाते 
हुए चित्र बनाए जाते थरें। उनके ऊपर प्रभा के लिए 
स्वर्णकारों की जाती थी। अबल फल का यह 
कथन सहो प्रतोत होता हैं कि अकबर के राज्यकाल 
में रंगों के मिश्नसा में विशेष प्रगति हुई है । 
एक-एक चित्र पर कई-कई कलाकार काम 
करते थे, कोई वसली बनाता था तो कोई उस पर 
रूप-रेखाए । एक अन्य उस पर चित्रांकन करता 
था और कोई दूसरा अन्य रंग करता श्ञा। घोरे 


घीरे अपनेन्यपने क्षेत्र में हर कलाकार विशेषज्ञ हो 
जाता था । इस प्रकार बह कला किसी एक कला- 
कार को व्यक्तिगत शैली नहीं है भ्रपितु मगंल 
संरक्षण में पललवित एक सुन्दर कला-प्रवृति है जो 
उस सम्पूर्ण-युग तें सम्बन्धित है सौर रुछ अंशों में 
हश्य कला द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस 
पर कलाकार से अधिक आशञगदाता के ज्यक्तित्व 
की छाप है, उस भावना को छाप है जिसकी प्रेरणा 
से इन सब कलाकारों का साथ वैठकर कला साघना 
करना सम्भव हुम्ना । 

मुंगल और राजस्थानी ( राजपूत ) दोतों 


शेलत्रियों का विकास यक्ञपि साथ-साथ श्रौर सगमभंग 


पास-पास हीं हुआ फिर भो दोनों दो भिन्‍न शैलियां 
हैं। मुग़ल शॉलों में व्यक्तियों और घट्तातं का 
चित्रगा है और इस प्रकार गह व्यक्ति-चित्रकला 
(क्रप्रशप्रार) शोर इतिहासव॒त-कला | (४४०एणं८] 
को श्वंणी में आती है। उसमें मुंग़ल सन्नाद के 
दरवार, खेल, युद्ध और शिक्कार के दृश्य हैंया 
व्यक्ति-चित्र हैं। राजपुत-शैली व्यक्तिगत नहीं है 
वह लोकशेली है और तत्कात्नोन धर्म और साहित्य 
में व्याप्त श्रवृत्तियों और मावताओं का चित्रण 
करतों है । ग्र्थात्‌ मुगल शैली राजकोय संरक्षण में 
पली वरबारी कला [(0णा #7] है, सरक्षण ही 
उसकी मूल प्रेरणा है। राजपुत-णैली मूल रूप से 
सम्ञ्नान्‍्त लोक-कला (एण-/४५]) हैं। बह तत्का- 
लीने धर्म और काव्य से प्रेरित है और शगार औौर 
सौन्दर्य इसकों झात्मा हैं। इसकी कल्पना उस 
जोवन से पृथक नहीं की जा सकतों जिसको यह 
चित्रित करती है| यह मध्यकालीन हिन्दी साहित्य 
क प्रत्येक चरणा को प्रतिविम्बित करतो है। इस 
शेली की प्रमख घाराझों क्रो मारतीय कथानकों, 
क्रंप्णा-लीला साहित्य, संगीत-सिद्धांतों और ख्ूृंगार 





साहित्य के ज्ञान के विना नहीं समझा जा सकता 


हैं| इसलिए इसे भारत के देशो साहित्य का ग्रति- 
रूप कहता गत़त नहीं होगा 

कार्मविधि और रचनाक्रम के दृष्टिकोण से भी 
दोनों में अन्तर है। राजपूत रूपरेल्ाएं मुंगल रूप- 
रेखाप्रों को तरह स्थित झौर निश्चित नहीं हैं वरन्‌ 
गतिमान्‌ और उड़तो-उड़तीन्सों हैं। मुग्रल-कला में 


१६ 


छाया द्वारा उठान॑ दिखाया गया है राजपुत-कला में 
सीधे रंगों का प्रयोग हुत्ना हैं तथा दिन और रात को 
एक समान चिणित किया गया है । मगल चित्रकला 
का देष्टिकोंग उदार है। वह॒ विकास की ओर 
उन्मुख हैं और नए-नए प्रयोग करने में मुगल चित्र 
कार हिचकता नहीं | यूरोग से १६वीं और १७वीं 
शताब्दी में जो प्रेरशशाओंर्ई उसे मंगल कला में 
स्वच्छुत्द रूप से स्वीकार किया गया है। राजपृत्त 
कला में में तत्त्व नहों मिलते । राजस्थानी चित्रकार 
घीरेधीरे फिर संकुचित हरूढ़ियों में फंस जांता 
हैं। इस प्रकार विषय, वेषभूषा और कमी-कभी 
ग्राकृतियां दोनों शैलियों में समान होते हुए भो 
मुगल, और राजपूत शैलियों के प्राण अलग- 
ग्रलग हैं. 
चरमोत्कः 
झकवर के राज्यकाल़ में हीं ईरानी प्रमाव के 
विरुद्ध मुगल चित्रकला में एक प्रतिक्रिया झारंभ हो 
गई थो और भारतीय तत्वों को ग्लधिकाधिक अप- 
नाया जानें लगा था। १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
जहाँगोर के यही पर त्ैठने के समय तक मगज्त कला 
बिहजाद के प्रभाव से मृक्त हो गई। अकबर चित्र- 
कला को आमगोद शौर स्ध्यवन के घ्येग्र से प्रोत्साहन 
देता था। राष्ट्रीय सम्राट की अपनी कल्पना के 
अनुरूष भारतीय संस्कृति के सभी अंगों को संरक्षण 
देना वह अपना कततव्य भी संमकता था। किस्तु 
चित्रकला में जहाँगीर को रुचि स्वाभाविक और 
प्रान्तरिक थी। कह चित्रकला कों एक व्यक्तिगत 
शौक की तरह से प्रेरशा देता था। उसके संरक्षण 
में मुगल चिअक़ला ईरानी बन्धनों से मुक्त हो गई 
और नए-नए क्षेत्रों में उसके विक्षास् का मार्ग छल 
गया | यद्यप्ति मुगल चित्रकला को जो अपता निजो 
व्यक्तित्व था वह इसमें चरावर बना रहा किन्तु 
जहागीर के कल्रात्मक पुर्ग में चित्रकारों में एक 
नवोन जापूंति पँदा हुई और नए-नए चित्रणों को 
दिशा में बह कलाभारा चल निकलों | विषय और 
विधि दोनों हृष्टिकोणों ते ही मुगल चिंत्रकलां का 
चरमोत्कपं॑ जहाँगीर के राज्यकाल में हुआ | 


ध्रकृबर के समय को चित्रकला में ईरानी आदशों 
पर झाधाल्ति अनुकृतियों का बाहुल्य है। इसमें 











मध्यकालीन मारतीय कलाएं और उनका विकास 


कोई सन्देंह नहीं है कि कलाक्षेत्र में यह एक महान 
जागरण का प्रारंभ था, किन्तु कला कां स्वाप्ताविक 
विकास और परिपंकत अवस्था जहाँगीर के राज्य- 
काल में ही प्राप्त होतों है । 


भकबर के यग में ऐतिहासिक और प्रन्य क्थों- 
नकों का चित्रण हुआ। जहाँगीर के काले में इस 


'चित्रणा को उतना महत्त्व नहों मिला । प्रकृति-चित्रण 


चित्रकला की प्रमंखघारा बत गया। जहाँगीर के 
दरबारी जीवन की विविध धटनाग्रों का चित्रण 
भी बह व्यापक्र स्तर पर किया जाते लगा । 
विपप्र-परिकतेन से कला में वैसे हो नव-स्फूति आई 
जंसे अपन्लंश के रूढियत विययों से मक्त होते पर 
राजस्थानी शली में सौन्दर्य निख्वर उठा था । 


जहांगीर के दस्वार में बड़े-बड़े कुशल चित्रकार 

रहते थे | इनमें कुछ के नाम पिचषेष रूप से उत्लेख- 
नींव हे न 

झबुल हसन नादिर-उज्जमा 

सालिवाहन 

फरुखचेंग 

उत्तांद मन्सूर 

विद्यन॒दास 

मतोहर 
क्‍ गोवर्धन 


' मौहम्मद नादिर 
'. उस्ताद मुराद 
झबुल हसन जहाँगोंर के राज्यकाल के श्रेष्ठतम 
कंत्राकार कहे जाते हैं। ये विश्यात्‌ ईराती चित्रकारद 
आाका रजा के पुत्र थे। झ्राक़ा रज़ा जहाँगीर के दर- 
वार में झ्षाकर रहने सगे थे | अबुलहसन की कला की 
प्रशंसां जहाँगोर ते भी झअपनो आत्मकथा में की है। 
निस्संदेह प्रकवर के दरबारी चित्रकार सुन्दर चित्र 
बनाते थे किन्तु अब॒लहसन की कला में कुछ झौर ही 
वांत है। उसके चित्रों में तुलिका का लावण्यं भौर 
अकन को कोमलता है। उसकी कला में भावना हैं 
झौर वंह कल्पना के सहारे ऊपर उठकर काव्य के 
विराट लोक में छा जाती है (चिजत्र-१७ स्‍ग्रौर १८) । 
झबूल हसन ने साघारणा विषयों को चित्रित किया है 





। 


. महत्त्वपूर्ण मोड़ लिय 
( के अमन ला बड़ा महत्त्व 





जंसे बेलगाही | किन्तु इन दृश्यों को उसने सूक्ष्म 
निरीक्षण झौर भावतात्मक कला के सात प्रस्तत 
किग्मा है। सद्यपि इस जगत्‌ प्रसिद्ध चित्र क्री विधि 
ईरानी है किन्तु विपय, छाग्रा, ग्रलंकरण, हृदय 
आदि ग्न्य तत्त्व मारतीय हैं। उस्ताद सालिवाहन 
जहाँगीर के दरवार के एक अन्य अमुख चित्रकार थे । 
इन्होंने बड़े-बड़े सुन्दर पट और पट्ट चित्रित किए । 

सम्राट जहाँगीर झनन्य प्रकृति प्रेमी था | उसने 
चित्रकला में प्रकृति के सुन्दर-सुन्दर प्ंगों की घन 
कृतियाँ बचवाईं। मन्सूर, मुराद और मनोहर ने 
जीवधास्गों-पशु और पक्षियों के जो चित्र बनाए 
दे भारतीय ह्श्यकला के वाहुमय में एक अदभुत 
ग्रध्याय जोड़ देते हैं । है +-मन्कक सर पेड-पौधषोों और 





ग्त्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का भी निपुणता से 
चिचण कर लेते के । उनके चित्रों में नक्काणी जैसा 
सृक््म चित्रण किया गया है शायद इसी लिए वे अपने 
आर न्यूद नाक "मन्सूर नवकाण कहते थे 

कर बताया गया है तो उसका वाजन्वाल स्पष्ट 
हप से दिल्लाया गया हैं (चित्र-६) | जहाँगीर ने 
अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि मन्सूर ने 
सौस्ेग्रधिक ऐसे प्राकृतिक विषयों के चित्र बनाए | 
इन सभी चित्रों के चारों गोर बेल-नू टेदार सुन्दर 
हाशिए बनाए गए चित्र के सौन्दर्गम में 
चार चद स्गा देते हैं [टी 


जहाँगीर के संरक्षण में चित्रकला ने एक और 









दिया किन्तु जहाँगीर के काल 

व्यक्ति-चित्रण चित्रकला की अमुख धारा बन 
गया। अब तक ग्रन्य-चित्रों में यह कला सीमित रह 
गई थी झव इसका गअशतपूर्व विकास ज्यक्ति-चित्रों 
के माच्यम से प्रारम्भ हुआ (चित्र-२० गौर २१) | 
ब्रिश़नदास जहाँगीर का अत्यन्त निपुण व्यक्ति- 
चित्रक॑ं [20 773-विएल | था। ब्त्रों चित्रकारों 


(चारा हरम को बेग़मों के भी चित्र बनाए गए | 


जहाँगीर की चित्रकला में स्वाभाविकता है जो 
जैसाकि छुछ बिह्ानों का मत है, किसी यूरोपोय 
चित्रकेला के प्रभाव के कारण नहीं भाई है। हमारे 
सांस्कृतिक इतिहास का सबसे वड़ा दुर्भाग्य यही रहा 
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है कि उस पर झंधिकांगतः घरोपीय विद्वानों ने काम 
किया हैं और अपने शोघ-बृत्तों में वे अपने विद्वेषों, 
इच्तियों घौर व्यक्तिगत घारंणाप्रों की छाप छोडना 
नहीं भूले हैं। हमने स्वयं परिश्रमपर्वक अपनी 
संस्कृति का मृल्यांकनं करने का उत्तरदायित्व ग्रभी 
तक पूरा-यूरा नहीं निभायां है। इसलिए बहुतत्सों 
भ्रांतियाँ प्रचलित चली प्रा रही हैँ। जहाँगीर 
को चित्रकला में स्वाभाविकता विकास को 
दिशा में स्वाभाविक रूप से उत्पन्त गुंग है किसी 
यूरोपीय प्रेरणा के कारण नहीं है। ग्रभी भारतीय 
कलाकार की अत्तोम क्षमता को विद्वानों ने नहीं 
पहचाना है । 
सिज्नकला को जहाँगीर के हाथों पननय प्रोत्सा- 
हन प्राप्त हुआ | वह चित्रकला से इतना प्रेम करता 
थीं कि उसका अधिकांश समय चित्रकारों था 
उनको कृतियों के साथ ब्रोतता थ्ा। ६६०६ 
में गिरीरों जहाँगीर के चित्रकला प्रेम की बड़ी प्रशंसा 
करता है। विलियम हांकित्स भी जहाँगीर की चित्र- 
कला का उल्लेख करता है । विद्येष रूप से सर टामस 
रोने सम्नाट के चित्रकला संबंधी बड़े रोचक उल्लेख 
किये हैं । जहाँगीर इस कला को एक उत्कृष्ट संस्ा- 
लोचक था और चित्र देखकर बता देता था कि वह 
किस उल्ताद का बनाया हुआ है। अपनो आत्मकथा 
में त्तो वह यहाँ तक दावा करता है कि यदि एक 
हो चित्र में कई चेहरे अलग-अलग चित्रकारों के 
बनाए हुए हों त्तों बह यह वता सकता था कि कौत- 
सा चेहरा किसका बनाया हुआ है। यह तमीं सम्भव 
है जब वह बारम्बार उस चित्रकारों की क़ृतियों का 
पृक्ष्म अध्ययत करे और उनकी तुलिका से परिचित 
हो जाए। इससे उसकी इस कला में स्वाभाविक रुचि 


का पता लगता है| स्पष्ट ही हैं कि जहां ग्रकबर दमा- 


रतों, संगीत और चित्रकला में एक-सी रुचि लेता था, 


जहांगीर अधिकांगतः: चित्रकला पर ही ध्यान देता 


या और इसी कलो के उत्कर्ष का इतिहास हम 
उमप्तके राज्यकॉल में पढ़ते हैं। अन्य कलाप्रों में 
उसकी रूचि गौणा थीं। चित्रकला के लिए जहाँगीर 


>उगयुग मब्यकाल में स्वेशयुग बा॥ 


इसी काल में चित्रों को हाशियों (#777०5७) 


(कै बजे सजाते की कला प्रांस्म्भ हुई जिसने चित्रों को 
> 


| 
। 


श््द 


झदुमुत सौन्दर्य अ्दान किया। चित्र के चारों ओर 
सुन्दर बेलबू टेदार डिज़ाइन में हाशिया बनाया जाता 
था। इसमें प्राकृतिक हृश्य, पेड़, चट्टानें झादि तो 
होते ही थे, कभी-कर्मी नन्‍हें-नन्‍्हें पक्षियों से भी इसे 
सज़ा दिया जांता था। कभी किसी कथानक का 
कोई दृश्य भी दिखा दिया जाता था । इसमें 
लाल नीले ग्रादि चमकीले रंगों के साथ अधिकांशतः 
पोते का काम किया जाता थांजो भमिन्रमिलात 
रहता था और चित्र को प्रभावशाली ढंग से एक 
सुन्दर पवंमूमि (507१) में प्रस्तुत करता था। 
हाशिए की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलिन के 
राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित जहाँगीर के युग की 
एक मुरकक्‍्का (#0०७/) में हैं (चित्र-२२ ) | कभी-कमी 
ये ह्ाशिए इतने सुन्दर बन गए हैं कि मूल चित्र 
को उन्होंने पृष्ठभूमि में छोड़ दिया है भौर ऐसा 
लगता हैं कि चित्रकार का ध्येय हाशिया बनाना 
ही था। यहां यह स्मरणीय है कि ऐसे एक चित्र 
पर बहुत से कलाकार काम करते थे | सिर्फ हाशिए 
पर ही कई-कई चित्रकारों का काम होता था, कोई 
हाशिए का झंकत करता था और कोई हृश्प को 
रूपरेखाएँ बताता था । एक ग्नन्य उसमें सुल्दर रंग 
मर॒ता था । स्पण्टतः ही यह एक मिली-जुली योजना 
थी और इस पर किसी एक कलाकार की व्यक्तिगत 
छाप नहीं होती भ्री। यह कला झ्ाञ्यदाता की कला- 
रुचियों और उस युग की कलाघाराशं का भ्रति- 


निधित्व करती है । 


शाहजहां के काल में भुग्ल चित्रकला का रूप 
बदल गया। उसकी व्यक्तिगत रुचि चित्रकला में नहीं 
बल्कि इमारतें बनवाने में धी। फिर भी उसने उन 
सांस्कृतिक परम्पराप्रों से छेड़छाड़ नहीं की जिनको 
स्थापना उसके पितामह ने की थी। चित्रकार 
निरत्तर मुग़ल दरबार में झाश्रय पाते रहे और 
चित्रकला पलती रही। सम्राद की व्यक्तिगत रुचि 
से वंचित रहने के कारण इसके विकास का मार्ग 
तो निश्चय ही रुक गया किन्तु चित्रकला सम्बन्धी 
मुग़ल दरवार की गतिविधियों में अन्तर नहीं गाया 


इस काल की चित्रकत्ता साम्राज्य के वैभव के संमझूप 


भमक-दमक का प्रदर्शन करती है। उसकी प्रर्वात्त 
सृक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्तों को दिखाने की, प्र्थात्‌ बरना- 


त्मक हो, जाती है भौर भावता धीरे-धीरे लुप्त हो 
जाती है| बह नवकाशी सी लगती है। इसके विषय 
भ्रव मुख्यतः शाही हैं और जीवन के साधारण 
पक्षों का चित्रण कम होता है (चित्र-२३) । इसमें 
भड़कीले और सोते के रंगों का अधिक प्रयोग होता 
है । वास्तुकला में सञ्जाद की सूल रुचि के फलस्वरूप 
इस युग के चित्रों में वास्तुविषयों (#एक्राश्लणड! 
300००) का बाहुल्‍य हो जाता है । 

औरंगजेद्न के राज्यकाल से मुग़ल शैली का प्रतन 
आरम्म हो गया । वह कट्टर मुसलमान था और चित्र- 
कला को बाभिक दृष्टिकोण से वजित समभता था । 
यद्यपि उसके बहुत से चित्र आराप्स हुए हैं जो यह 
संकेत करते हैं कि रानुसार वह अपने चित्र 
बतवा लेता शा, किन्तु उसने इस कला को कुछ 
प्रोत्साहन दिया हो ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं 
हुआ है| उसकी धामिक पअत्पाज्ञार की नीति राज- 
नीति में ही नहीं कला के क्षेत्र में भी घातक सिद्ध 
हुई । चित्रकार प्रेरणा के स्थान पर ताड़ना और 
प्रोत्साहन के स्थान पर उपहास पाते थे । घीरेचोरे 
वे मुगल दरवार छोड़कर हिन्दू राजाओों के आशय 
में चले गए। माली चत्ते गए तो बाग उजड़ गया | 

मुगल कला अ्यक्तिगत प्रेरणा से पत्लवित 
हुई थी। जहाँगीर ने यदि उसमें गहरी दचि ली तो 
कला ने चरमोत्कर्ष प्राप्त कर लिया । झौरंगजेव ने 
यदि उसे व्यक्तिगत झूप से दुकरा दिया तो वह कला 
समाप्त हो गईं। यह बात राजस्थानी एली में तहों 
है क्योंकि वह लोकर्शली है और राजकीय संरक्षण 
में पलते हुए भी वह संरक्षण पर ग्राश्चित नहीं है । 
वह जीवन और विकास को प्रेरणा भारतीय जन- 
जीवन को उस सांस्कृतिक भावना से लेती हैं जिसे 
किसी एक संरक्षण में सीमित नहीं किया जा सकता | 
यह राजस्वांनी-ज्ंत्री का गुणा है । इसीलिए मुगल- 
शेली १८वीं शताब्दी में जहां पंतन की ओर गिर गयी, 
राजस्वानी-कला में विभिन्न झाज्ाएँ फू्टों और 
तिभिन्न केन्द्रों में उसका विकास हुआ । 

देशी शलियों का विकास 

राजस्थानी क्रोर उसकी विभिन्न शाल्ाजं को 
देशों शै्रियों का नाम देने का झर्घ मरह नहों है की 
मुग़ल कला विदेक्षो शंली थी । इसे बहुत सीमित ग्रयों 


मुगल चित्र-कलां १६ 


में प्रयुक्त किया गया है और तात्पर्य केवल यही है 
कि इन शेलियों के कलांकार विज्युद्ध देशोय चित्रकार 
थे और बाह्य प्रेरणाप्रों को स्वीकार करते हुए भी जे 
लॉक-भावना का चित्र करते ये । मुग़ल कलाकार 
भारतीय तो थे किन्तु उनका कार्यज्षैत्र सीमित था 
झौंर सम्राट को हुचियों के अनुकूल उनको अपनों 
तुलिका चलानी पड़तों थी। उसमें जनजीवन को 
उतना स्थान पाप्त नहीं होता था । 

राजस्थानी में कृष्ण भक्ति विषयक और रीति- 
काव्य सम्बन्धी चित्रों के साथ-साथ रागमाज़ा चित्रों 
का प्रचार बढ़ गया (चित्र-२४) | १७वीं शताब्दों में 
इसमें क्षेत्रीय शैलियों का विकास होने लगा | मेवाड़ 
में एक स्थानोय शासत्तां बन गई जो (१७वों शताब्दों के 
पूर्वाद्ध में प्रपनी परिपकवावस्था को पहुँच गई। 
इसके पग्रन्तर्गत बड़े सुन्दर प्राकृतिक हृश्य बनाए 
गए। इनमें मुग़ल झालंकारिकता के भी दर्शन होते 
हैं। ग्राकृतियों में गति है। महाराणाओं के व्यक्ति- 
चित्र भी बनें। आमेर (जयपुर), बृन्‍्दी, जोधपुर 
ध्रादि में भी चित्रकला को विभिन्न परियादियां चल 
निकलीं । प्रत्येक शाला में अपती कुछ न कुछ स्थानीय 
विशेषता अवश्य रही जिससे उसके चित्रों को अन्य 
जैली के चित्रों से पहचाना जाता है । किसी में मुग़ल 
प्रभाव झधिक रहा, किसी में कम, कि्तु थोड़ी बहुत 
प्रेरणा मुग़ल कला से सभी शैलियों ने ली। बुन्देल- 
ख़ण्ड में दतिया और ग्रोरद्या में बड़े सुन्दर चित्र 
बनाए गए । इनमें बड़ी सूक्ष्म ग्लालंकारिकता है। 
भावनाओं को छुन्दर मुद्राओं द्वारा अस्तुत करने का 
भी कलाकारों ने प्रयत्त किया हैं। इस शैली के 
ग्रन्तगंत भो रागमाला चित्रों की बड़े व्यापक स्तर 
पर रचना हुई । 

१८वीं शताब्दी में राजस्थानी शैलों का पूर्ण 
विकास होता है| झालंकारिकता इसका एक विशेष 
गुण है। इसमें रागमाला, बारहमासा, नायिका- 
भेद और कृष्णाल्ीला मुख्य विश्वय रहते हैं। चित्रित 
ग्रन्थ भी बनाएं जाते हैं। मेवाड़ में नायद्वारा में 
चित्रकला का बढ़ा विकास हुप्ला। यहां चित्रों के 
अतिरिक्त पटचित्र भी बहुत बड़ी संख्या में बनाए 
गए। ये लंगभग सभी क्रष्णाभक्ति विषम्रक्त हैं। 
इनकों भक्तों में बड़ी माँग रहती थी | 





जम्मू और बसोहलो की शैत्री ने जहाँगीर- 
कालीन मृगल-कला से प्रेरणा लीं थी | यह प्रभाव 
इस शेत्री पर काफी द्विन तक बनां रहा। इसके 
अन्त गंत रागमाला, नायिका-मेंद्द, रामायण और 
काव्य ग्रन्यों सम्बन्धी विषयों का चित्रण हुआझा। 
लगभग इसके समकालीन ही पहाड़ी शैली का 
विकास हुआ | बहुत से मुग़ल चित्रकार १८वीं 
दताह्दी में चम्बा, नूरपुर, कांगड़ा, मण्डी कुल्लू 
आदि पहाड़ी रियासततों के आश्रय में जाकर रहने 
लगे थे | मुगल दरबार की अभिरुचियों से मुक्त ये 
कलाकार स्वच्छुन्द अपनी कला का प्रदर्शन कर 
सकते थे और इनके हाथों पहाड़ी शैली की स्थापना 
हुई। इनके चित्रों में यत्रार्थ और भावना है। 
वितरण सजीव झौर रमणीक हैं। विषय तो वही 
परम्परागत राजस्थानी हैं अर्थात्‌ रागमाला, 
नाग्रिकाभेद, रोति-काव्य सम्बन्धी आदि किन्तु 
उनके अंकल में अपनी विशेषता है जो उसे प्रन्य 
शेलियों से ऊपर उठा देती है । उनमें सौन्दर्य की जो 
अनुभूति होती हैँ वह राजस्थानी की झन्य शाखाओं 
में कम देखने में श्राती है। १८वीं शत्ताब्दी में इस 
प्रकार राजस्थाती शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच 
गई। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का 
धीरेन्धीरे प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था और फिर 
पतन को भ्रक्िया प्रारम्भ हो गई । 


इस सन्दर्भ में दक्षिणी-शैल्री का उल्लेख भी 
आवश्यक हैं। दक्षिण में चित्रकला की परम्पराएं 
ग्रक्षण्ण जीवित रहीं। विजयनगर साम्राज्य के 
अन्तर्गत भित्ति चित्रों का चित्रण होता रहा | बहमनी 
साम्राज्य के विधटन के पश्चात्‌ बोजापुर, गोलकुण्डा 
भौर अहमदनगर दक्षिण में महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक 
केन्द्र बत गए। गे राज्य दिया थे और इनका 
ईरान से सीघा सम्पर्क बना रहता था । ईरानी कला 
की प्रेरणा इस अ्रकार दक्षिण में १४वीं और १च६वां 
शताब्दी में ग्राई। इसने कलाकारों का हृष्टिकोण 
बदल देने का वही महत्त्वपूर्ण कार्य यहाँ किया जो 
ग्रपञश्नंश के सम्बन्ध में उत्तर में किया था । प्राचीन 
परिषाटियों पर आधारित चित्रकला ने यहाँ भी इस 
तंवीन कलाधारा से प्रेरित होंकर अपना रूप झौर 
कुछ अंशों में अपता विधि-विधान बदले दिया। 


२० मध्यकालौन मारतीय कलाएं और उनका विकास 


मुगलों से सम्पर्क के पश्चात्‌ इस हौली में 
मुग़ल प्रमाव व्याप्त हों गया। मुग़ल पद्धति पर 
व्यापक यैमाते पर व्यक्ति-चित्र बनाए गए। चित्रित- 
ग्रन्थों को भी भरमार हुईं। इनमें वर्णान का सूक्ष्म 
प्रदर्शन, सुन्दर रंगों का मिश्रण और झनुमूृतियों का 
व्यक्तीकरण मुल्य विशेषताएं हैं (चित्र-२५) | 
देशीय पद्धलि पर रागमाला चित्रों की बहुत 
बड़ी संख्या में रचना हुई (चित्र-२६) | इनमें 
भारतीयता को वही छाप हैं जो राजस्थानी-जैली 
की विभिन्‍न शाख्ाप्रों के अन्तर्गत देखने को 
मिलती हैं । क्‍ 
मध्यकालीन जखित्रकला के इस पर्यवेक्षण से एक 
बात स्पष्ट हो जातो है । ईरान, ईराक, सीरिया 
प्रोर मित्र आदि जिन-जिन देशों में इस्लाम फैला 
उसने वहाँ को प्रात्नीन संसक्ृतियों को समाप्त कर 
दियां था उन्हें पुर्णंत्या सवीन रंग में रंग दिया | 
प्रात्ीन परम्पराएं इन देशों में घोरे-घीरे लुप्स हो 
गईं । किन्तु भारत में इस्लाम यह परिवतेन लाने में 
सफल नहीं हुआ | यहाँ इस्लाम का आना राज- 
नीतिक और सामान्य जीवन में चाहे विध्यंसकारी 


रहा हो, कला-शैत्र में उसका कुछ और ही प्रभाव 
प्रड्ा। इस्लाम के संसर्ग से यहां को ऋलाओं में 
नवजीवन भाया और प्राचोन रूढ़ियों को त्यांग कर 
उन्हें विकास की नई-तनई बीधिकाग्नों पर चलने 
की प्रेरणा मिलीं। स्वयं नब्ट होने की अपेक्षा 
उन्होंने बाहर से आने बाले प्रभाव को ऐसे आत्म- 
सात्‌ कर लिया कि वह उनके स्वरूप में हीं विज्ञोन 
हो गया झौर॑ समन्वय की इस किया से उनका हीं 
रूप निखर उठा। इसके लिए भारंतोंय दृष्टिकोण 
की उदारता भौर नई प्रेरणाझरों को स्वोकार करने 
को उसकी स्वच्छुन्दता उत्तरदायी हे। भारतीय 
कला चेतन गौर निरन्तर विकासशील हूँ और कोई 
ग्राश्चयं नहीं हैँ कि मध्यक्राल की कठित परि- 
स्थितियाँ उसे नष्ट नहों कर सकी । इसके विपरीत 
इसे काल में चित्रकला संकुत्ित बन्धनों से उन्मुक्त 
होकर नवोन-नवीन प्रथ्योगों क्‍न्‍्लौर परिणामस्वरूप 
ब्हुमुत्नी प्रगति की दिशा में चल्ल निकली । परिवतन- 
शीलता भारतीय कला की आत्मा हैं और इसके 
लिए उस पर कोई पझंकुश नहीं हूँ। गरही इसके 
विकास का रहस्य है । 





संगीत की प्राचीन परम्परा 


हमारे यहां संगीत कला ने प्रत्यन्त प्राचीन-काल 
में हो बड़ी उन्‍नति करली थी । वैदिक काल में 
कई प्रकार के वाद्य जैसे-वींणा, ककरी, कस्तड़- 
वीणा थादि [तारों के वाद्य); तुरव, नांदि, बकुर 
आदि (वायु के वाद्य); दुन्दुरभि, भूमि-दुन्दुभि, 
अदम्बर, वनस्पति, मृदंग झ्ादि (चमड़े से मड़े हुए 
वाद्य) ग्रचल़ित थे। कई प्रकार की वीणाप्मों का 
उल्लेख मिलता हैं। तारों के वाद्यों का प्रयोग उसी 
देश में होना सम्भव है जहां संगीत भ्रत्वन्त परिपक्व 
अवस्था में पहुँच गया हो । तन्तु बाद्यों में वीणा 
सर्वोत्तम मानी जाती हैं और उसका वैदिक युग 
27222 नमानतः १५०० से ६०० ईसा प॒व॑) में प्रचलन 
रें यहाँ संगीतकला की उन्नति का परि- 
चायक है । 

प्राचीनकाल में संगोत को समुचित राजकीय 
संरक्षण शोर प्रोत्साहन दिया जाता था । ऐसे 
ग्रनेकों उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि 
संगीत का तत्कालीन भद्ग-समाज में बहा प्रचलन था। 
पाण्डवों के अ्ज्ञातवास के समय भ्रजु न राजा विराट 
की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा देते थे । 
भास के नाटक प्रतिज्ञा बौगंघरावबण में राजा 
उदयन के वीणा बजाने में पग्रत्यत्त निपुण होने का 
उल्लेख पिलता है| पग्वघोष कनिष्क के दरबार के 


विश्यात कवि और घुरंघर गायनाचार्य थे । प्रताप्रीं 
गुप्त सम्राट समेद्रंगुप्त प्रयाग के स्तम्मं लेख में 
अपने झापकों संग्रोतज्ञ बताते हैं। उवीं शताब्दी के 
बाण के हर्षचरित में संगीत सम्बन्धी बड़े रोचक 
विवरण मिल्ते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
तत्कालोन जीवन में संगोत का एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान था | 

यह इस बात से भी प्रमाणित हो जाता है कि 
हमारे यहां संगीत साहित्य का निर्माण भी अत्यन्त 
प्राचीन काल से हुआ है। सामवैद का एक भाग 
गान है जिसे सामगान कहते हैं। प्राचीन परम्परा 
में संगीत के बड़े-बड़े आचायों के ताम मिलते हैं 
जैसे सदाशिव, शिव, बहा; भरत, कश्यप, मतंग, 
याष्टिक, नारद, विशज्ञाखिल, रावण, क्षेत्रराज 
आदि | भरत के नाट्यशास्त्र में नृत्य और संगीत 
का पहली बार विधिवत्‌ विवेचन किया गया। 
'रागों का विकास शायद इस काल तक नहीं हुमा 
था | इसके पश्चात्‌ दत्तिल् संगीत के एक बड़े 
शास्त्रकार हुए । फ़िर मतंग सुि ने संगीत पर 
बृहत्देशी नामक प्रन्थ लिखा । राग शब्द का सूत्र- 
पात सबसे पहले मतंग में किया | इसके पए्चातु 
नारद का 'संगीत-भकरन्द' ञ्राता है जिसका काल 
चौथी से सातत्रों शताब्दी ईसा निश्चित किया गया 


र्२ सध्यकालोन मारतोय कल्ाएं और उनका विकास 


है । यह संगोंत्त का पहला महान ग्रन्य था जिसमें 
राग, रागिनियों का विश्लेषण किया गया या। 
झाठंवीं से बारहवीं शताब्दी के मध्य रुद्रट, नामदेव, 
राजा मोज, परमर्दी, सोमेश, जगदेकमल्ल, लॉल्लट, 
उद्भर, शंकुक, अभिनवगृप्त और कीतिघर ब्रादि 
प्रन्य संगीताचार्य हुए । 

शांगंदेव का 'संगीत-रत्नाकर संगीत का दूसरा 
बड़ा प्रत्य है। वे १२१० ई० से १२४७ ई० के मध्य 
दक्षिण में देवगिरि (दौलताबाद) में रहते थे । 
उसमें उन्होंने शुद्ध सात और विकृत बारह स्वर, 


वाच्चों के चार भेद, स्व॒रों की श्रुति और जाति, ग्राम, 
प्रूर्लना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुणदोष, 
ताल, नतंन आदि संगीत के सुक्ष्म से सुक्ष्म तत्त्वों का 
विश्लेषण किया। उन्होंने कुल २६४ राग गिनाए 
जितमें २० मुख्य राग थे, ८ उपराग और शेष 
ग़ौणा | इस ग्रन्थ में शांगदेव ने केवज्न संगीत की 
प्राचीनतम परम्पराओों को हीं लिपिबद्ध नहीं किया, 
प्रपितु संगोत कला के सभी पक्षों का वैज्ञानिक 
विवेचन करके संगीत के एक मूल शास्त्र की नींव 
डाली | 


६ 


सल्तनत काल में संगीत का विकास 


के यह कुछ आश्चर्य की सी बात लगती हैं कि 
स॒ सत्तनत युग (१२०६-१५२६ ई० ) को अन्यथा 
अन्धकारमय युग कहते हैं उसी काल में भारतीय 
संगीत का सर्वोत्कृष्ट विकास हुमा । यह संत्य है कि 
प्रमीर खुसरो (जन्म १२४३ ई० मृत्यु १३२५ ई०]) 
बी शताब्दी में ही भारतोय संगीत की उत्कृष्टता 
स्वीकार करते हैं। श्रपने ग्रन्थ 'नूह सिपहर' (नव- 
ग्राकाश) में वे मारत को दस बातों के कारण अन्य 
देशों से उत्तम मानते हैं। इनमें झ्ाठवां कारणा वे 
इस प्रकार बताते हैं-- 

'भारतोय संगीत से हृदय और आत्मा उद्देलित 
हो जाते हैं। यह संगीत किसी भी प्रन्य देश के 
संग्ोत् से उत्तम है| इसे सीखना झ्रासान नहों हैं । 
विदेशी लोग तीस और चालीस साल भारतवर्ष में 
रहने के वाद भी भारतीय लगों को सही नहीं बजा 

आरतोीय संगीत की प्रशंसा वे नवोंबात में 
फिर करते हैं--'भारतोय संगीत केवल मनुष्य मात्र 
को ही प्रभावित्त नहीं करता, यह प्रणुओं तक को 
मन्जमुग्ध कर देता है। हिटइन संगोत से अवाक्‌ 
खड़े रह जाते हैं मौर उतका झसानों से शिकार 
कर लिया जाता हैं । 


किन्तु इस काल में भारतोय संग्रोत में कुछ नए- 
नए तत्त्वों का सम्मिश्रण किया गया जो मुसलमानों 
के साथ पा रेवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतवर्ष में 
आए | इसनी संगीत को कुछ विलज्लेषताएं यहाँ 
स्वीकार की गयीं और कुछ नए राग गौर नई 
पद्धतियों का आविष्कार हुआ। अमीर छुसरों के 
सन्दर्भ में हो हमें इस समामेलन के प्रामाणिक 
उल्लेल़न मित्रते हैं। उसने भारतीय संगीतशास्त्र का 
गहन ग्रध्ययन किया। वह ईरानी पद्धति के चार 
उसुल बारह परदे झादि सिद्धान्तों से भी भल्रीर्भाति 
परिचित था । उसने भारतीय झौर ईरानों सिद्धान्तों 
के सम्मिश्नणां से कुछ नए राग निकाले जो मध्य- 
कालीन भास्तोय ईरानी संस्कृति के विशिष्ठ लक्षण 
हैं । १५-१६वीं शत्ताव्दी में लिखे गए “रागदर्पण' के 
प्रनुसार अमीर खुसरो ते निम्नलिखित नए रागों का 


सूत्रपात किया :-- 

मुजीर सरपदे बस्तीह  ग़ज़त तराना 
ऐमन 307 फिरोदस्त श्रुहिल _्र फरग़ान निगार 
मुवाफिक़ कौल पाजगारी बाखर्ज शाहान 
ज़िल्ञाफ' ब्याल उच्शाक्न मुनम 


कंव्वाली का सूत्रपात भी अमोर खतरों ने 
किया । कहते हैं सिंतार का आविष्कार भी खुसरो ने 
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हीं किया | सितार ईरानी तम्बूर या ऊद से मिलता- 
जुलता होता है झ्ौर मारतीय वीणा की पद्धति पर 
बजाया जाता है। किन्तु खुसरों के ग्रन्थों में इस 
बात का उल्लेख नहीं पाया जाता हैँ । डुसी प्रकार 


यह कहते हैं कि खुसरों ने मृदंग से तबले का 


ग्राविष्कार किया | 

भारतोय संगीत की इस प्रकार मध्यकाल में 
एक नई दिज्ञा और एक तग्रा जीवन प्राप्त हुआ | 
यायों कहंता अधिक सत्य होगा कि नई-तई 
विधियों के जोड़े जाने के फलस्वरूप एक नई 
कंगा का जन्म हुआ। ख्याल और तराना जैसे 
तए-नए रागों ने भारतीय संगीत का स्वरूप हीं 
बदल दिया । प्राचीन संगीत में जति गायन को 
प्रघानता वी जाती थी, मध्यकाल के संगीताचार्यों 
ते "राग गासन' का प्रचलन किया । 

झमीर खझुसरो ग़यासुहीन बलबन के समय से 
ग़यासुद्दीन लुरालक के रांज्यक्राल त्के प्रसिद्ध 
दरवारी, सूफो, कवि और संगीतकार ये । उनकी 
गशणाना देश के विल्यात संगीतकारों में को जातो 
हैं। उस समय संगीत मनतोरंजत का प्रिय साथन 
था | खुसरों अपने ग्रन्थ किरानुस्सादें में कंकुबाद 
(१२८७-६०) के शाही संगीत सम्मेलनों का बढ़ा 
रोचक वणणन करते हैं । सुल्तान जलालुहीन खिलजी 
भी संगीत का बढ़ा शौंकीन था| उसके दरवार में 
मुहम्मद शाह, फिकाई को पुत्री चन्गी फतुहा नृसरत 
खातून और मेहर अफरोज़ जैप्ती निपुण संगीतकार 
रहती थीं। एक अन्य अन्च 'ऐजाज-ए-खुसरवों' 
में वे अलाउदड्रीन खिलजी के राजकाल के संगीतज्ञों 
का विवरण देते हैं जिनमें भारतीय झौर ईरानी 
दोनों पद्धतियों के कलाकार थे। उस समय निम्म 


लिखित वाद्य बजाए जाते बे-- 
चंग चगनाता (सारंगों) 
ड््फ दस्तक 
नाय (बसी) रबाब 
शहनाई तम्बूर 


खुसरो स्वयं एक बहुत बड़े स्ंगीतज्ञ थे | वे बड़ा 
सुन्दर गाते थे । उन्होंने जो नए-नए रांग निकाले 
उनमें भारतीय और ईरानी दोनों पद्धतियों का 
सीन्दर्य गौर मिठास था। 'छमाल' करा आविष्कार 


सध्यकालोन भारतौय कलाएं और उत्तको विकास 


खुसरों ने किया और यह एक वहुत बड़ी घटना थ्रो । 
अब तक प्र पद शेली बलती थी जिसमें एक ही लय 
को स्वरों में बंड़ाया जाता था। 'ब््याल' के ग्रन्तगंत 
'अलाप होता है जिसमें राम की कड़ियां होतो हैं 
और इलमें तानों को मघुर गति से दुहराग्रा जाता 
है। ख्याज्न बहुत प्रचन्षित हुंग़ा । खूसरो ने 'तराता 
का भी सूत्रपात किया । वाद्य-संगोत में "काला जो 
काम करता है कण्ड-संगीत में तराना का वही स्थघात 
है। खुतरों संगीत रचताएं भो बनाते थे झौर एक 
स्थात पर उन्होंने लिखा है कि ग्रगर एकज्रित की 
जाएं तो उनको संगीत रचनाएं इतनी साटीं होंगी 
जितनी उनकी काव्य रचनाए हैं । 


गोंपालनायक खुसरो के समकालीत एक महान्‌ 
संगीतज्ञ भरे । वे दक्षिसा के रहने वाले थे और एक 
किवदन्ती के भनुसार झलाउदीनें खिलजी के दरबार 
ग्राए थे जहां खुसरों से उनकी संगीत प्रतियोगिता 
हुई थी । 
इस काल में सुफी मत के अन्तर्गत भी संगीत 
को प्रोत्साहन सिल्ला | यद्यपि कट्टर मुल्ला दृष्टिकोरा 
के अनुसार इस्लाम में संगीत वजित है, सघापि सूफी 
सल्त संगीत को 'सर्मा के रूप में स्वीकार करते थे। 
पंगीत आत्मा को जगाता है और इस प्रकार ईश्वर 
भेंमिलने की दिशा में ले जाता है। बड़े-बड़े सूफ़ों 
पत्तों के 'खानकाग्रों में संगीत सभाए होती थीं। 
पूमघाम से कव्वालियां गायी जाती थीं। इस बात 
पर शेख निजामुदीन झ्रौलिया का ग्रयासुद्दीन तुगलक 
(१३२०-२५) भौर उसकी शह पर मुल्लाझों ने बड़ा 
विरोध किया कित्तु वे सन्त के संगीत सम्मेलनों में 
प्रवरोध तहीं पहुँचा सके । घीरे-धोरे कव्वालों सुफो- 
मत का विशिष्ट अंग बन गया 


पुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक (१३२५-५१) 
अपने पिता के विपरीत उदार प्रकृति का शासक थां। 

संगीत का बड़ा शौंकोन था और कहते हैं कि 
१२०० उत्तम कोटि के संगीतज्ञ उसके यहां तियुक्त 
थे जो उसका समय-समय पर मनोरंजन करते थे । 
फिरोज तुग्रलक का इतिहासकार अ्रफीफ लिखता है 
कि सुल्तान संगीतज्ञों को संरदाण देता हैं। हर 
शुक्रवार को नमाज़ के याद संगोतज्ञ महल में 


पल्ततत हाल में संगौत का विकाप्त 


एकत्रित होते थे और ग्रपनी-अपली कला का प्रदर्शन 
करते थे । कुछ वाद्य जो उस समय बजाए जाते थे, 
हुस प्रकार थे :-- 


चंग अगुन तफीरी 
कमंच रुबाब मिस्कत 
नाय॑ तम्बूर 
होल भीद 

सांस्कृतिक पुनरुत्थात का युग 


सल्तनत का आरम्निक काल भयंकर संघधर्षों का 
काल था । विदेशी आक्रमणकारी की समझ में यहां 
का घ॒र्म और इस धर्म पर आधारित कला,सामाजिक 
व्यवस्था और जीवनयापन का ढंग नहीं झाता था 
और कुफ़ कह कर वह इसे नष्ट कर देना चाहता 
था | किल्तु घोरे-धीरे वह समझ गया कि जिसे वह 
घराशायों कर देना चाहता है वह नरगिस का पौधा 
नहीं हैं, वह बरगद का विशाल पेड़ है-जिसकी 
शाल्लाएँ कटतोी जाती हैं, निकलतो जाती हैं और पेड 
अक्षुण्ण अपनी गहरी जंडों और विशाल तने के 
बल पर+-अपनी प्राचीन परम्पराप्नों पर जीवित 
रहता हैं। 

धीरे-धीरे संधर्ष का जोश केसर हों गंया। एक 
पड़ौती ने दूसरे को सहानुभूति से देखा । दोनों सिल- 
कर बंठे और प्रांस्कृतिक वितिमग झ्ारम्भ हुआ | 
बाहर से झाने जाली नई-तई प्रेरणाओं को धीरे- 
धीरे स्वीकार क्रिया गया और भारतोंय मूल के 
आधार पर एक मिलीजुली संस्कृति का उदय 
हुआ | सांस्कृतिक सम्मेलन की यह प्रक्रिया संमय 
बीतने के साथ-साथ तेज होती गई और इस प्रकार 
लगभग (६४वीं शताब्दी से सांस्क्रतिक पुनस्त्थात का 
कुग़ आरंम हुआ | भक्ति आंदोलन ने धर्म गौर समाज 
की काया पलट कर दी । हिन्दू वास्तु-कला में 
मुस्लिम तत्त्वों के समावेश के फलस्वरूप इस काल में 
ग्रत्यक्त सुन्दर और मनोरम एक नई शैली का 
विकास हुआ जो मुगलों के राजकाल में चरमोत्कर्य 
पर पहुँचो। इस युग का सबसे अधिक प्रभाव संगीत 
के क्षेत्र में पड़ा | संगीत का सम्बन्ध सीघा हृदय से 
होता है मौर भावों से उद्देलित होते ही यह विद्रोह 
कर उठता हैं,सारे वन्धन तोड़कर परिवतंन को 


५५ 


स्वीकार कर लेता है । नई प्रेरणा ने प्राचौन संगीत 
पद्धति में एक नया जीवन फूक दिया और उसे 
विकास की एक नई दिंशा क्री ओर उन्मूख कर 
दिया | 


संगीत को इस थुग में बड़े ब्यापक पँमाने पर 
राजकीय संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कड़ा 
मानिकपुर के शासक मलिक सुल्तानशाह के पुत्र 
बहादुर मलिन ने संगीतज्ञों का एक बंहत्‌ सम्मेलन 
बुलाया। इसमें संगोत रत्नाकर ग्रादि संगीत के 
ग्रठारह ग्रन्थों को एकत्रित करके सब विवादास्पद 
विषयों का निर्णय कराया गया और परिणाम- 
स्वरूप १४२८ ई« में 'संगीत-शिरोमशि सामक 
ग्रन्थ की रचना हुई जिसमें कुल निर्णीत बालें 
संकलित थों। 


जौनपुर के इब्नाहोम शाह शर्की (१४००-१४३६) 
और उसके पौत्र हुसनशाह शर्कों (१४४७-७६) भारतीय 
संगीत से बड़ा प्रेम करते थे । उनके दरबार में 
भारतोय संगोत की बड़ी उन्नति हुई। वहीं से 
स्याज-गायको की एक नई प्रद्धति चली और कम 
से कम तीस नए रागों का आविष्कार हुगा | इसी 
प्रकार कश्मोर के शासक जनुल आवदीन के 
दरबार मे भारतीय राग गाए जाते थे और संगीतज्नों 
को ग्राश्वव. मिल्नता था । 


प्ेवाड़ के महाराणा कुम्मा (१४३३-६८) अपने 
थुुग के एक महात्‌ संगोतज्ञ थे । इस कारणा उन्हें 
'गभिनव भास्ताचार्य! कहा जाता था। उन्होंने 
संगीत पर बड़े-बड़े ग्रन्य॑ लिखे जैसे 'संगीत राज॑' 
झोर 'संगीत मीमांसा | मीतजोविन्द पर उन्होंने 
'पप्चिक-प्रिया' नाम से एक टीका लिखी। उन्होंने 
'संगीतनरत्नाकर पर भी एक टीका की रचना को | 
इससे उनके संगीत के आचार्पत्व का तो पता चलता 
ही है, तत्कालीन संगीत को उत्नतावस्था का भी 
अनुमान होता है | 

व्वालियर के राजा मानसिह तोमर (१४८६- 
४५१६) भी संगीत के एक बहुत बड़े कोविद ओे | 
उन्होंने संगीताचार्मों का एक विशाज्ञ सम्मेलन 
बुलाया जिसमें टागों का विधिवत वर्गीकरण किया 
गया । इसके आधार पर “मान कृतूहल' नामक एक 


२६ 


बहुमूल्य ग्रन्थ लिखा गया जिसमें संगीत-कला की 
चृद्मतम बातों का विद्वत्तापर्ण विवेनन किया गया । 
मानप्तिह ने क्न.पद को पुनर्जीवित किया और कुछ 
नए राग निकाले | उन्होंने ही ख्वालियर में ग्रास्त्रीय 
संगीत की एक परम्परा की स्थापना कीं। विश्व- 
विख्यात तानसेन ग्वालियर कौ इसी परम्परा के 
शिष्य थे । राजा मानसिह ते शास्त्रीय संगीत के 
प्रस्ध “राग दर्पण का फारसी में क्‍्तुवाद कराया। 
इससे भास्तीय संगीत का पझास्त्रीय-ज्ञान विद्वान 
मुसलमानों को भी उपलब्ध हुआ। मानसिह के 
दरबार मे वड-बड़े गवये रहते थे जैसे बेजू, पाण्डवी, 
लोहांग और नायक भिक्षु। मध्यकालौन संगीत को 
ख्वालियर ने एक नया जीवन, नई चेतना और 
एक नया कल्तेवद दिग्रां। राजा मानसिह का इस 
दिशा में योगदान झभिननन्‍्दनोय है | 
विजयनगर के कृष्णादेवराय और संरक्षक राम- 
राय कुशल गायक थे और बड़े-बड़े संगीतज्ञ उनके 
दरबार में संरक्षण प्रांतें थें। संगीत पर बड़े-बड़े 
ग्रन्थ उनके समय में लिखे गए | अन्य राजदरबारों 
में भी संगीतज्ञ मुक्तहस्त झाञय पाते जे । 
सिकन्दर लोदी (१४८७-१४१७) को संगीत से 
बड़ा प्रेम था। कहंते हैं गुल्लामों के हर से वह 
प्रत्यक्ष रूप से संगीतन्नों को नहीं बुलाता था किन्तु 
अपने किसी मित्र या सरदार के यहां संगीत समाझों 
का झायोजन करके समोप के खेमे में वेंठकर संगीत 








सारतोमं कलाएं प्रोर उतका विकात 


का रसास्वादन करता था। उसी के राज्यकाल में 
फारसी में संगीत का पहला ग्रन्य 'लहजत-ए-पसिक- 
ल्दर शाही लिक्षां गेया। इसको रचना उमर 
याहिया ने की जो अरवी, फारसी और संस्कृत का 
विद्वान बा। 'लहजत' संस्कृत में लिखे संगीत के 
प्रन्थों जैसे 'संग्ीत रत्नाकर' झौर 'संगीत कल्पतरू' 
पर आधारित है। लेखक ने इसे सिकन्दर लोदी को 
समर्पित किया हैं जो इस बात का दोतक है कि 
सिकत्दर लोदी जैसा कट्टर घर्मान्ध सुल्तान भी 
भारतोय संगीत का लोहा मानता था । 


संगीत साहित्य में भी इस काल में बहुमृल्य 
वृद्धि हुई। १५वों शताब्दी में ही पंडित वामोंदर मिश्र 
ने 'संगीत दर्पणा' नामक संगीत के एक महान प्रेन्य 
की रचना की | इससे संगीतशास्त्र में शिवमत की 
स्थापता हुई। इन्होंने मूल ६ राग झौर ३६ रागनियां 
मानों और उनके गाए जाने के समय निश्चित किए। 
इसी काल में 'संगीत-रत्नावली' नामक एक अन्य 
ग्रंथ लिखा गया | पण्डित लोचन ने 'राग तरंगिणी' 
नामक एक ग्रन्थ लिखा। इसमें 'यमन' और 'फर- 
दोस्त रागों का वर्णन है जो मुस्लिम पद्धति के 
सुन्दर तत्वों की स्वीकारोक्ति का परिचायक्र है। 
वास्तव में रागनरागनियों को जो नई पद्धति इत्र 
प्रल्थ में स्थापित की गईं, उसी पर परवर्ती संगीत 
को नींव रखो गई है। शास्त्रीय क्षैत्र में बिकास को 
यह एक महत्त्वपूर्ण अवस्था थी । 


हु 


मुगल-काल : संगीत का स्वर्ण-युग 


१५वों शताब्दी में सांस्क्रतिक पुनरुत्धातन का जो 
युग भास्त में प्रारम्भ हुआ वह घुग़लों के राज्यकाल 
में, विशेषकर अकबर से शाहजहां तक के काल 
(१५५६-१६५८ ई०) में अपने चरमोत्कपे पर पहुँच 
गया । भारतीय इतिहास में गुप्तकाल के प्रश्चात्‌ 
बहू सो वर्ष का ग्रुग दूसरा स्वरणेयुग था जिसमें 
भारतीय संस्कृति को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिला 
और उसकी ब्भूतपूर्व प्रगति हुई। अकव॒र के उदार 
हष्टिकोंणा ने भारतोय कल्लाओों के लिए राजकोय 
प्राश्रय के द्वार मुक्तहस्त खोल दिए और देशी 


कलावन्त 22230 2 से सम्बद्ध होकर विभिन्न 
कलापष्ों के विकास में लग गए । 


१इत्ीं शताब्दी के बड़े-बड़े दरवारी संगीतज्ञ 
या तो म्वालियर के होते थे या वे मश्क्षांद, 
तबरेज ग्रादि ईरानी नगरों से ञ्ाते थे। कश्मीर 
के गवंये भी मशहूर थे । संगीत की कश्मीरी 
परम्परा की स्थापना ॥५वीं शताब्दी में जैनुल 
आ्राबदीन के संस्क्षण में ईरान और तुरानी 
संगीतज्ञों नेकी यी। नायक भिक्षु १६वीं सदी के 
एक महान्‌ कलावन्त थे। वें ग्वालियर के राजा 
मानेसिह तोमर के दरबार में रहते वे और ग्वालियर 
को संगीत परम्परा कौ स्थापना में उनको ठोस 


सहयोग था। मानसिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके 
पुत्र राजा विक्रमाजौत ने उन्हें वही सम्मान दिया। 
(५२६ में पानोपत में विक्रमाजीत की मृत्यु के 
पर्चात्‌ भिक्षु कालिजर के राजा कौरतसिह के यहां 
चले गए। वहाँ से वे गुजरात गए जहां सुल्तान 
बहादुर ने उन्हें अपने दरवार में बड़े प्रेम से रखा। 
शरशाह के पुत्र इस्लाम शाह (१५४४५-१५५३) को 
भी संगीत का बड़ा शौक था और उसके दरबार में 
वो बड़े गवेये रामदास झौर महापत्तर आ्ाश्वित थे । 
बाद में ये दोनों अकबर के दरबार में चले गए । 


भकवर के राज्यकाल में एक नए युग का 
आरम्भ हुआ | बह धापिक कट्टरता से मुक्त, उदार 
शासक था। पमृत्ला मौलवियों को सु ह ज्गातों तो 
दूर की बात है वह उन्हें समुचित नियन्त्रण में 
रखता था जिससे वे राजकीय मामलों में अनुचित 
हस्तक्षेप न कर सके। श्रब तक उन्होंने राज्य को 
धमंग्रधान राज्य [ प॥व्एटाजा2 डाडाल ) बना 
सखा था, प्रकबर ने सही अं्थों में उसे घर्मनिरपेक्ष 
बनना दिया। उसमे धामिक भेदभावों की संभी 
'धृंखलाएँ -जजिया आदि--काट कर फेंक दीं गौर 
हिन्दू मुसलमान दोनों को धामिक, सामाजिक, राज 
नोतिक, आथिक सभी क्षेत्रों में समान स्तर दिया । 
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उसने मारतोीय व्शेन और विभिन्न धर्मों का अध्ययन 
किया और भोरतोय जीवन को स्ृक्ष्म इंग से 
समझा | भारतोंय कलाओड्रों से वह बड़ा प्रभावित्त 
हुआ और संस्कृति के इन कोमल तन्‍्तुझों को उसने 
उदार-हुदय संरक्षेण और प्रोत्साहन दिया। बड़े- 
बड़े संगीतज्ञों को अपने दरबार में झाश्नय देकर 
उसने भारतीय संगीत के विकास में महत्त्वपूर्ण 
कड़ियाँ जोड़ दीं । 

दसरखारी इतिहासकार अबुलफजल शांही संगी- 
तज्ञों के विषय में ग्राइनन-अकबरी में लिखता है-- 
'संगीत के जादू की आश्चर्यजनक शक्ति का वर्णन 
नहीं किया जा सकता। संगीत हृदय के कोमलतम 
भावों को उद्ध लित्त करता है और श्रोताओं को 
मंत्र मुग्घ कर देंता है | यह गृहस्थ और वबंरागी दोनों 
के लिए लाभकारो है। 

सम्ताट (अकबर) संगीत से बड़ा प्रेम करते 
हैं और संगीत साघना करने वाले सभी लोगों को 
आश्रय देते हैं । दरबार में बहुत से संगीतज्ञ है जिनमें 
हिन्दू भौ हैं और ईरानी, तूरानी और कश्मीरी 
भो | स्त्रियां भी हैं और पुरुष मी । दरबवारी संगीत- 
कारों को साते मांगों में बाँट दिया गया है, सप्ताह 
के एक-एक दिन प्रत्येक अपनी-अपनी कला का 
प्रदशन करते हैं। 


अबुल फजल दरबार के मुख्य-मुख्य संगीतज्ञों 

की एक सूचो देते हैं जिनमें सर्वप्रथम ग्वालियर के 
तानसेन हैं। अधिकांश संगीतज्ञ ग्वालियर के ही हैं । 

गत्य मश्शाद, हिरात। किपचाक और ख़ुरासान के 

हैं| रामदास कलावन्त, सुमान खाँ, मियाँ लाल खाँ 

कलावन्त भी बड़े संगीतज्ञ मांने जाते यें। मालवा 

के बांजबहादुर भी इस सूची में हैं। झबुल फजल 





मुख्य-मुख्य कुछ वाद्य भी गिनाते हैं जैसे-- 
सरमण्डल बीन 
ता करणा 
धीचंक तम्बरा 
ऊुबूज हनान 
सुर्णा कानून 
कॉस्निम 'कोहबार' ने कुबूज और रुब्रांब के 
संम्मिश्नसा से एक नया वाद्य निकाला था | 


' कलाएं झौर उनका विकास 


झकबर के दरबार के नंवरत्न तानसेन भारतीय 
संगीत के महान्‌ संगीतज्ञ माने जाते हैँं। झ्रबुल 
फुजल उनकी कला की भूरि-मूरि प्रशंसा करते हैं 
और लिखते हैं कि वसा गवंया भारत में पिछले एक 
हजार वर्ष में भी नहीं हुमा था। तानसेन ग्वालियर 
के समीप बेहट नामक ग्राम के रहने वाले थे । शायद 
उन्होंने मंगीत की प्रारम्भिक शिक्षा मुहम्मद भौस 
ग्रौर हरिदास तेपाई। इतना निश्चित है किये 
ग्वालियर की शास्त्रीय परम्परा के अन्‍्तगगत प्रशि- 
क्षित थे । सस्‍्वरों पर उनेका ग्दमुत अधिकार था | 
ते प्रारम्भ में बांधकाढ़ (रीवा) के राजा रामचन्द्र 
ब्रघेल के यहां संगीतज्ञ बें। उनकी व्याति अकबर 
के दरवार में पहुँची भौर अकबर ने उन्हें झपने यहां 
बुला लिया। पहली बार हो उनका संगीत सुनकर 
झकबर मन्त्र मुग्ध हो गया और उसने दो लाख रुपयों 
का पुरुस्कार दिया। वे फिर निरन्तर अकबर के 
दरबार में ही रहे | 


उनके विधय में बहुत-सी किवदन्तियां प्रचलित 
हैं | उनंकी बज़ वाबरा से कोई संगीत प्रतियोगिता 
हुई थी यह सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनों 
के कालक्रमों में बड़ा अन्तर है। सूरदास से उनको 
मित्रता अवश्य कही जाती है। भक्तकवि और संगी- 
तज्ञ गोविस्द्रस्वामों से भी वे परिचित्त ये । बह भो 
कहा जाता है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ पुण्डरीक विट्ठल 
भी इनसे कछवाहां नरेज्ञ मानसिह के संगीत-प्रेमी 
भाई माधवर्सिह के यहां मिले थे । 


तानसेन ने कई नए दाग झौर रागनियां निकाली 
जंसे मियां की मलार, दरवारी कानंड़ा, मियां की 
सारंग और मियां को टोडी । ग्रुजरी टोडी के आवि- 
ध्कार का श्रेय भी कमों-कभी तानसेनत को दिया 
जाता है किन्तु लगता है कि पह ग्वालियर के राजा 
मानसिह के युग में आरम्भ हुई और उनकी गरूजरी 
रानी 'मृग़नयती की स्मृति में इसका सामकरण 
किया गया। कहते हैं तानसेन ने दुद्धवीणा का भी 
झ्राविष्कार किया। निश्चय ही हिन्दू-मुस्लिम संगीत 
पद्धतिमों का जो सुन्दर समत्वय (६५वीं शताब्दी में 
झारम्भ् हुआ था उसे अकबर के संरक्षण में तानसेन 
जैंसे कन्ताकोविदों ने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया । 


मुग़ल-काल : संगौत का स्वएं-सुग 


तानसेन के गायन में हृदय को मन्त्रमुग्ध कर 
देने वाली ग्रदभ्ृत मिठास थी। जहांगीर ने ग्रपनी 
आत्मकथा में उल्लेख किया हैं कि मृत्यु के समय 
शेख सज्नीम चिश्ती ने ग्रकबर से तानसेन का संगीत 
सुनते को प्रार्थना की। तानसेन बुलाए गए और उन्होंने 
अवसर के झनुकुल एक. करुणामय टाग गाकर 
सुनाया। उनका संगीत समाप्त होते ही सन्त ने 
शान्तिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए । 


यहाँ यह स्मरंणीय हैं कि इस युग में गायत 
की जितनी प्रगति हुई उततनों संगीत के शास्त्रीय 
पक्ष की नहीं । 'राग दर्पण के रचयिता फकोरल्लाह 
लिखते हैं कि मानसिह तोमर के समय में संगीत के 
ज॑से बड़े-बड़े आचार्य ये वैसे अकबर के समय में नहीं 
हुए | अकबर के समय में बड़े-बड़े गवेगे वे जो 
गायनकला में अत्यत्त निपुंणा थे किन्तु संगीत के 
सिद्धांतों का ज्ञान उन्हें उत्तता नहीं था । 


जहांगीर के दरबार में भी कलावन्तों का वही 
सम्मान होता रहा जैसा अकबर के दरबार में होता 
था | झलबत्ता जहाँगीर को संगीत से उतना लगाव 
तेहीं था जितना चित्रकला से गौर उसका राज्यकाल 
चित्रकला के विकास का काल कहा जाता है। वह 
निरन्तर प्लागरे सेबाहर लाहौर था कश्मीर में 

रहता था भौद इस कारण भी संगीत को अपने 
पिता जशी प्रेरणा नहों दे पाता घा। शाहजहां के 
दरबार में बड़े-वड़॒ संगीतज्ञों के झाशय का उल्लेख 
मिलता है। तानसेत द्वारा स्थापित को हुई परम्परा 
पर ही ल्लपद का गायन होता थां। तानस्ेन के 
दामाद लाल ख्लां गुण समुद्र शाहजहां के दरबार के 
महान्‌ संगीतज्ञ थे । दरवार के हिन्दू कलावन्तों में 
जगन्नातग्र महाकव्रिराय चोटों के गायनाचार्म भे। 


बाद्य संगीत का भी प्रचलत बंराबर बना रहा | दो 


वाद्य संगीतज्ञ बड़े विख्यात बे--उबाब के कलाकार 
सुखसेन भर बील के कलाकार सूरसेन । 

भक्ति सन्‍्तों ने भो संगीत के प्रसार में महत्त्वपूर्ण 
पोगदान दिया | वैष्णव सन्त गौतों को वड़ा महत्त्व 
देते थे और सुन्दर भजनों को गायन द्वारा प्रस्तुत 
करते थे | वल्लमाचार्म स्वयं एक संगीतज्ञ थे । उनके 
शिष्य सूरदास सुन्दर गीत काज्य की हो रचना नहों 


६ 


करते थे, उन गीतों को सुन्दर स्वरों में गाते मी थे । 
वास्तव में मध्यकालोन गोत का अर्थ उस कविता 
से हो है. जो संगीत पद्धति के अनुसार गेय हो। 
तुलसी की विनयपत्रिका झौर गीतावली भी ऐसे ही 
ग्ेंष काव्य हैं। मेवाड़ के महाराणों सांगा के पुत्र 
भोजराज की पत्नी मोराबाई निपुणा संगीतज्न थीं। 
उनका बनाया मीरावाई का मलार नामक राग 
प्रसिद्ध है । 


बंगाल में संगीत को बड़ी प्रगति हुई | यह प्रदेश 
प्राचीन काल से ही संगोत का घर रहा है। १७ वीं- 
१!वीं शताब्दी में राग-संगीत का वहां बड़ा प्रचार 
था। १२वों शताब्दी में हुए सन वंश के प्रतापी राजा 
लक्ष्मण सन संगीत से बड़ा प्रेम करते ये । जयदेव 
उनके ही दरबार में रहते थे। जयदेव ने गीत 
गोविन्द में प्रबन्ध गीतों को रचना को जिनमें 
तत्कालीन राग और तालों का समन्वय किया गया। 
उनकी भारतीय संगीत को वह वहुमृल्य देन थी। 
कहा जाता है उनके गीत पुरो के जगन्नाव मंन्दिर 
में प्रतिदित देवदासियों द्वारा गाए जाते थे । कौतेन 
के हूप में दक्षिण में भी उनका प्रच्चार हुग्रा । 


बंगाल के वेष्णाव सनन्‍्तों के हाथों गायन की अन्य 
सुन्दर परम्पराएं पलल्‍लवित हुई | चण्डीदास और 
विद्यापति ने १४वीं-१४५वों शत्ताञ्दी में कृप्ण-कीतंन 
की पद्धति चलाई । मंगल-गीतों और पदन्गीतों की 
भी रचना हुई। थे विभिन्न दागों और तालों में 
विभिन्न रस और भावों के साथ गाये जाते थे। श्री 
चेतन्य (४८५-१४३३ ई०) के साथ बंगाल में नए 
युग का प्रवत्तेन हुआ। यह संगीत के सवजागरणा 
का युग था । उन्होंने तामन्कोतत की परम्परा 
चलाई | कीतेंन प्रबन्ध-गीति के अन्तर्गत एक निच्रद्ध 
गायतविधि हैं और इसमें ताल, राग, लय प्रादि 
संगीत के सभी तत्त्व होते हैं। चैतन्य कीतेन पर 
बहुत अधिक जोर देते थे और राषघा और कृष्ण को 
प्रेममय भक्ति के लिए संकीतेन को ही सर्वोत्तम 
सावन मानते थे । उनके श्षिष्यों में उस समय के 
बड़े-बड़े संगोतज्ञ थे जेसे स्वरूपदामोदर, राग्र 
रामानन्द, मुरारी शुप्त आदि। इत वंष्णव भक्ति 
सन्तों ने संगीत को अन्य प्रोत्साहन दिया | 


३० मध्यकालीन सारतीय कफलाएं प्रौर उतका विकास 


क्री चतन्यं के पश्चात नरोंत्तमदास, आचार्य 
श्लौनिवास ग्रादि वंष्णाव सन्‍्तों ने बंगाल में पद- 
कीत॑न को पुनर्जीवित किया | १६वीं-१७वों शताब्दी 
में वृदद्यावत और मथुरा भारतीय संगीत के प्रमुख 
केन्द्र थे। गोस्वामी कृष्णादास कविराज, स्वामी 
हरिदास ग्रादि आाचार्यों ने एक नबी पद्धति का 
प्रारम्भ क्रिया और प्रबन्ध-प्र पद गायन चलाया | 
इधर भक्ति सम्बन्धी मोरा और सूर के मजनों नें 
संगीत को वड़ा प्रोत्साहन दिया। बुन्दावन के होली 
स्यौहार से सम्बन्धित होरी-घामार नामक एक 
प्रवन्ध संगीत का भी प्रारम्भ हुआ परवर्ती संगीत को 
लगभग सभी प्ररियाटियों को स्थापना इस प्रकार 
इस थुग में हुई । 

(भ्रवो-१६वीं शताब्दों से संगीत सम्बन्धी चित्र 
बताए जाते लगे थे | इन्हे रागमाला चित्र कहते हैं । 
!७वीं-१४वीं भ्ताब्दी में राजस्थानी (राजपूत) 
शैली के अन्तर्गत इन चित्रों का बड़ा प्रचार हुआ | 
इनमें रागमृतियों के साथ काव्यात्मक वर्णन और 
ध्यात मन्त्र भी होते थे । इससे प्रत्येक राग की 
विज्ेष ऋतु ग्रौर वातावरण का परिचय होता ब्रा । 
संगीत के ज्षास्वोपकरण की दिशा में यह एक ठोस 
प्रयत्त था। रागमाला चित्र संगीत और चित्रकला 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर तो प्रकाश डालते हीं हैं, 
अध्यकाल में व्याप्त उस लोकमांवना का भो प्रति 
निधित्व करते हैं जो भक्ति पर आधारित तत्कालीन 
घमं, साहित्य, चित्रकला और संगीत--जनजीवन के 
तारों सांस्कृतिक पक्षों-कों प्रेरित कतती थी। 
चित्रकला और संगीत भारतीय जीवन का अभिन्न 
झग थी यगग्रोौर जब उस जीवन का हृष्टिकोण मक्ति- 
मय हो गया तो कलाझ्नों के क्षेत्र में भी वही विघस 
स्वीकार कर लिए गए | यही तथ्य भारतीय कला 
को आत्मा है। लोकजीवन से पृश्बक्‌ इन कला्नों की 
कस्पना नहीं को जा सकती | 


मुगल काल में संगीत साहित्य में भी बहुमूल्य 
वृद्धि की गई। १५७०७ ई० में क्षेमकरणा ने 'रागं 
प्राला नामक ग्रस्य लिखा। १६१० में सोमनाथ ने 
'राग विमोघ' लिखा। इसके बाद श्रीनिवास पण्डित 
ने 'राम तत्व विमोध की रचना को। १६६७ में 
हुदय नाराबणदेव ने 'हृदय कौतुक' नामक एक 


ग्रन्य ग्रन्थ लिखा । इसमें स्वरप्रकरणा, राग्रों कौ 
परिभाषा और वर्गीकरण झादि विषयों का विस्तृत 
विवेचन किया गया। १७वां शत्ताबदी का सब से 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण संगीत ग्रन्थ पण्डित अहोबल का 
संगीत पारिजात' थां | इस प्रकार लिपिवद्ध 
शास्त्रीय पक्ष के हृढ़ आधार पर संगीत की श्रगंति 
होती रही । 

औरंगजेव १६५४८ में मुसल साम्राज्य के सिहा- 
सन पर बैठा | वह घर्मान्ध मुसलमान था झौर कट्टर 
मुल्ता दृष्टिकोण का पालन करता श्रा । उसने 
पकवर द्वारा स्थापित सभो रोति-रिवाजों (जैसे 
भरोखा-द्वन) को समाप्त कर दिया। उसने दर- 
बार के ज्योतिषियों को भगा दिम्रा और चित्रकारों 
को निकाल बाहर किया। उसका विचार था कि ये 
सव बातें उत्तके घर्म में वजित हैं। उसते दरबवारी 
संगीतज्नों की नौकरियां समाप्त कर दीं झौर गाना- 
बजाना बिल्कुल बन्द करा दिया। कहते हैं दरबार 
के गवंयों ने एक बड़े जुलूस का आयोजत किया 
और रोते-चिल्लाते हुए महल के नोचे से निकले। 
सम्नाट ने शोरगुल सुनकर पूछा-यह क्या है! उत्तर 
मिला कि संगीत मर गया है उसे दफ़्ताते ते जाया 
जा रहा है | उसे अच्छी तरह गहरा दफनाया जाए 
जिससे फिर न निकले --ऑऔरंगजेब ने निर्दग्रतापूर्वेक 
मुस्करा कर कहज्वाया | मुंग़ल दरबार के संगीतज्ञ 


देशी राजाग्ों के यहां जाकर आश्षय डू ढ़ने के लिए 


बाध्य हो गए। प्राचोन परम्पराप्नों की हृढ़ तीवों 
पर प्राधारित भारतीय कलाए तो निरन्तर पत्ती 
रहीं किन्तु मुगल दरचार की शान-शौकत उजड़ 
गई । जिस मंगल दरवार में तानसेन दीप्रक-राग 
गाते थे वहाँ ग्रव॒ दक्षिण 2 | से हार कर लोटठे 
हुए सेनापतियों की कर्कंश सुनाई पड़ने लगी । 
झ्रौरंगजेब ने मृंत्योपरात्त पाए जानें वाले एक 
स्वप्निल 'बहिश्त को खातिर अपने जीवन को 
प्रत्यक्ष सला को ही नहीं, सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य 
को विनाश को अन्ति में कोंक दिया। प्रकबर की 
व्यक्तिगत प्रेरणा के कारण इस विश्ञात्र राष्ट्रीय 
साम्राज्य का निर्माण हुआ थां, औरंगजेब की 
व्यक्तिगंतं घृणा के कारण यह साजन्नाज्य घंल में 
मिल गया ! 


प्राचीन वास्तु परम्पराएँ 


मोहनजोदड़ो में हृहप्पा संस्कृति के जो ग्रवदेष 
प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है! कि भारत में ईसा 
से लगभग तीत हजार वर्ष पूर्व भी पत्थर और इटों 
से सुझतचिपूर्ण निर्माण होता था। वहां प्रावास- 
भवन और स्नानगृह मिले हैं और नालियों की 
व्यवस्था पाईगई है। यह यहां को ग्राचौनतम 
सम्पता थी जिसका विकास यहां के मृत्र निवाधियों 
के हाथों हुआ। कालान्तर में आर्य लोग बाहर से 
गाए और देश के उत्तरी भागों में बस गए। जे 
बेतिहर थे और उन्होंने नगरों में रहना बहुत बाद 
में आरम्भ किया। शायद इसीलिए वैदिक काल 
(लगभग १५४०० से ६०० ईसा पूर्व) के वास्तुकला 
सम्बन्धी अमाण नहीं मिले हैं। इस युग में लकड़ी, 
वास भौर फूस से निर्माण कार्य होता था। जंगलों 
की वहुतायत थी और यह सामग्री आसानों से 
उपलब्ध थी। सांची और भारहुत के प्राचीन 
संस्थानों से इस बात के समुचित प्रमाण प्राप्त हुए 
हैं। वेदिका और तोरण यद्यपि पत्थर के हैं किन्तु 
वे लकड़ी की वेदिका और लकड़ी के तोरण की 
पद्धति पर बने हैँ, और पत्थर में उनको भनुकृति ही 


नहीं, अनुवाद-सा ग्रतीत होते हैं। उत्तीर्ण शित्ापट्रों 


पर जो दृश्य प्ंकित हैं उनमें भी गौखें, प्रसादिकाएं, 


अण्डाकार छत, ख़म्मे और छज्ले-सभी लकड़ी 
भर बांस के प्रारूप हैं। अनुमात है कि मौर्गक़ाल 
से (ज़ग़सग चौथी आंतोब्दी ईसा थे) हमारे यहाँ 
पत्थर से निर्माण होता आरम्भ हुआ। किन्तु मृत्र 
प्रेरणा लकड़ी की रचना-विश्नि से होने के कारणा, 
लकड़ी के तत्त्व हमारी स्थापत्प कला में थोड़ा बहुत 
वराबर बने ही रहे | 

बसे जन लोग भी निर्माणान्‍्काय॑ में बड़ो रुचि 
लेते थे और बहुत से प्राच्चीन जैन अवशेष मचुरा से 
आप्त हुए हैं। इनमें एक जैन स्तूप का काल तो ७७७ 
ईसा पूर्व निश्चित किया है। किन्तु विधिवत्‌ रूप से 
वास्तुकला को भ्रोत्साहत सबसे पदले बुद्ध धर्म ने दिया। 
बड़े-बड़े स्तूपों की रचना हुई जिनमें सांची, भारहुत 
और अमरावतों के स्तूप मुख्य हैं। उत्तरी पश्चिमी 
सीमात्त प्रदेश, उदाहरणा्थ पेज्लावर और चरसहा 
में भी बड़े-बड़े स्तृप बने जिनमें हूने और मृणमय 
पट्टों का बड़ा सुन्दर प्रयोग किया गया। वास्तु- 
कला के विकास में बुद्ध घ्में का एक और बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण योगदान था। इसके अन्तर्गत बड़ों -बड़ी भव्य 
गुफाएं खोदी गयों जिनमें चत्य झौर विहार बनाए 
गए । इनमें काट-काट कर सुन्दर गवाक्ष, खम्भोंदार 
कक्ष और गज-पृष्ठाकार छुर्तें ही नहीं बड़ी 
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सुन्दर-सुन्दर सूतियां भी निर्मित को गयीं। इनकी 
रचना इसरो शताब्दी ईसा पूर्व से दवा शताब्दी ईसा 
तक हुई। इनमें कालीं, कन्हैरी, भज. कारदत। नांसिक, 
पीतलखोडा; वेंदशा झोर अजनन्‍्ता की गुफाएं मुख्य 
हैं। इनमें लकड़ी के तत्त्वों का स्पष्ट परिचय 
मिलता हैं | जंसे, लकड़ी के श्लषम्भों को दीमक से 
बचाने के लिए उसके आधार में घड़ों का प्रयोग 
होता था वेसे ही खम्भे ज्यों के त्यों कार्ली में बसे 
हैं । इसकी छत्त भी गजपृष्ठाकार है जंसी लकड़ी 
और ब्रॉस की छतें बनाई जाती थीं। उसमें कहीं 
कहीं तो बास्तव में लकड़ी को शलाकाएं लगाव भी 
गयी हैं जो ग्रमी शेष हैं। जदटानों को काटकर 
बनाई गई इस क॒ति में वाहर से लकड़ी या पत्थर 
लगाते की कोई पावश्वयकता नहीं थी। वह वात 
प्रमाणित करती है कि पत्थर का युग भ्राजाते 
पर भी स्थप्ति को लकड़ी के तत्त्वों की याद नहीं 
भूली थी और वह उनका प्रयोग कर रहा था। 
ग्रजत्ता की सुन्दर गुफाएं इस धृग को अदइमुत कृति 
हैं। इनमें बड़े सुन्दर चित्र बने हैं जिनमें बुद्ध की 
जातक कबाएं अंकित हैं। भारतीय कलाझों के 
विकास में अजन्ता का महत्त्वपूर्ां स्थान हैं। 


हिन्दुओं के वैधगव और शंत्र मन्दिर का विकास 
गुप्त काले (३४५०-६५० ई०) में हुआ । उपास्य देव 
की प्रतिमा एक छोटे से कक्ष में विरांजमान को 
गई | इसे गर्भ-गह कहा गया | इसके बाहर खम्मों 
दांर एक खुला हुआ वरामंदा बनाया गया। हिल्‍्दू 
मन्दिर की यह मूल योजता थीं। देवगढ़, वर्वासागर 
और भूमरा के मन्दिर इसी थयुग के हैं। बाद में 
इसमें मण्डप, अर्धमण्डप और प्रदक्षिणा पथ जोड़ 
दिए गए झौर इस प्रकार इसकी रचता-विधि का 
विकांस हुआ | घोरे-घौरे शिख्नर पल्‍लवित हुआ और 
दसवीं शताब्दी तक हिन्दू मन्दिर एक भव्य प्रासाद 
बत गया | खजुराहो के मन्दिरों में इसका चरमोत्कप 
प्रकट हुआ | उड़ीसा और दक्षिशा में यही मोजना 
विविध रूपों में विकसित हुई। दक्षिण में शिखर का 
स्वरूप बदल गया । वहां या तो अण्डाफार पख्िलर 
का अयोंग॑ हुआ मा गोपुरस बनाए गए | जनों ने भो 
इसी विधि को अपनाग्रा और उनके मन्दिर भी मूल 
रूप से इसी योजना पर बने। गुजरात में लकड़ों 


मध्यकालोत भारतोय कलाएं झोर उनका विकास 


को प्रयोग बहुत होता था और वहाँ लकड़ी की 
रचना-विधि से प्रेरित तत्त्वों का बाहुल्‍्य बराबर बनता 
रहा । इनमें तोरणा, प्रसादिकाएं और क्षितिजाकार, 
क्रझ छोटी होती हुई, ( 0०:४थ०४५ ). छूुर्ते 
उल्लेखनीय हैं । 

हमारे यहां इंटों से मी निर्माण कार्य होता था। 
हृड़प्पन संस्कृति में भी इंटों की रचना के प्रमाण 
मिले हैं। स्तूपों में भी ईंटे लगाई जाती थीं, जैसे 
मौरपुरखास, मात्तोंट, काफिरकोट आदि । युप्तकाल 
में झोर उप्तके वाद इंटों के बढ़े-वड्े मन्दिर बने 
जिलमें भीतरगांव, परावलो, कुरारी, बोधगया, 
राजशाही, सोरपुर और पुजारीपाली के मन्दिर 
विज्लेष रूप से उल्लेखतीयर हैं। कहीं-कहीं इनमें 
त्रिज्याकार महराब और दुहरे शुम्बद का भी प्रयोग 
किया गशग्या | इनमें अलंकरणा कटी हुई इंटोंगा 
पृणामय पढ़टों ( [ह०००छ 7|४व०९७) से किया 
जाता था । इस वर्ग में भोत्तरगांव का मन्दिर 
सर्वोत्किष्ट कति है। 


इस्लाम के भारत में आने से: पहले ही हमारे 
प्रह्म॑ वाह्तुकला अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँच गई 
भी और विश्व प्रसिद्ध बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण 
हो चुका थ्रा। इनमें मामल्लापुरम्‌ के सुन्दर रथ, 
पट्टादकिल का वीह्पक्ष का मन्दिर; कांजीवरस का 
कलाश-मन्दिर, तंजोर का वृहदेश्वर मन्दिर, झौसिया 
और किराड़ के मन्दिर, मु रा का सूर्य मन्दिर, आवू 
के जत मन्दिर, खजुराहों के मन्दिर, ब्वालिग्रर का 
सहस्त्रद्ाहु का मन्दिर और झुवनेग़्बर के लिगराज 
और मुकटेइबर के मन्दिर विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं । पत्थर के इल भव्य भासादों में बड़े सुन्दर शिखर 
बताए गए। इनमे देवी-देवताओं, और स्त्री-पुरुषों 


की मूर्तियों का प्रलंकरण के लिए भी प्रयोग हुमा । 


मन्दिर के साय-साथ मूर्तिकला का भी विकास हुआ 
और उसने घीरे-पीरे कलात्मकता के चरम झादश 
को पा लिया | विशेषकर खजुराहो के मन्दिरों की 
मूर्तियां बोलतो हुई-सी प्रतीत होती हैं | उनमें भावों 
को ज़ड़े सुन्दर ढंग॑ से व्यक्त किया गया है। पाएचात्य 
संसार में घबृतानी मूतिकला को बड़ी स्याति हैं किन्तु 
घुंनांती मूर्तियाँ मानव शरीर की ज्यों की त्यों सही 
ग्रनुकृति के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। मे जैसे 








प्राचीन वास्तु परम्पराएं ३३ 


फोटो प्रतिलिपि हों | उनमें जीवन नहीं है | खजुराहो 
की मूर्तियाँ जीवित्त-सो लगती हैं। भावों के अनुक़ुल 
शरीर के विभिन्न अंगों को कलाकार ने जिस तरह 
से मोड़ात्तोंड़ों है उससे ऐसा लगता है कि ये पंत्वर 
को नहीं हैं। पत्थर के काम में भारतीय कलाकार 
इतना झधिक दक्ष हों गया था कि वह इसे मोम की 
तरह से काट छोट कर इच्छित भाव को सही-सही 
ग्रंकित कर सकता था । 

स्थापत्य में पत्थर का व्यापक प्रयोग होता था.। 
पत्थर के खम्भे या दीवारें, प्रत्वर की छूतें ग्रौर 
पत्थर का ही शिक्षर बतता था । पत्थर के ही छन्त्े 
लगाये जाते थे । बड़ी-बड़ो शिलाएँ उपलब्ध थीं 
झौर उनसे विविध विधियों से छतें पाटी जा सकती 
थीं | कहीं-कहीं तो पत्थरों को एक के ऊपर एक 
बिना चूने-मसालें के रखकर निर्माण कर सिया 
जाता था | पत्थर के काम में भारतीय कारोगर 
ग्रत्यन्त निपुणा था और परम्परागत पत्त्वर से हो 
निर्माण कार्य करता बा। यहां यह स्मरणीय है कि 
यद्यपि हमारे ग्रहां महरात्र बनाये जाते थे झौर 
भीतर गांव के मन्दिर में उसके प्रमाण उपलब्ध 
हैं फिर भी महराब बनाते का हमारे यहां रिवाज नहीं 
था | महाराब पर भारतीय कारोगर भरोसा नहीं 
करता था | इसके ग्तिरिक्त पत्थर में रचना करना 
उसे कहीं ग्रधिक ग्रासान लगता था। फिर पत्थर में 
वह उन झलंक रणों का उपयोग कर सकता था जिनका 
ईद और चूने में प्रयोग करना सम्भव नहीं था । 

इस्लाम के आने से पहले हमारे यहां वास्तुशास्त्र 
पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे जा चुके थे । इनमें मानसार 
ग्जौर समरांगण सूत्रधांर विज्ेष रूप से उल्लेखनीय 
हैँ । वास्तुकला की एक बहत्‌ वास्तुविधा ब॒त्त गई 
थी । मन्दिर के छोटे से छोटे तत्त्वों का भी विवेचन 
किया जा चुका था और निर्माण सम्बन्धी एक-एक 
बात के निश्चित मानदण्ड स्थापित हो चुके थे | 
शास्त्रीपकरण की यह स्थिति कला की अत्यन्त 
विकसित प्नवस्थाओं के साथससाथ हो सम्भव होती 
है। इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहां 
मुसलमातों के आगमन के समय वास्तुकला बहुत 
ग्रधिक उन्नतावस्था में थी और उसकी परम्पराएं 
बड़ी गहरी और हृढ़ थीं। 


प्राचीन वास्तुकला के कुछ विशिष्ट तत्त्व सारांश 
में इस प्रकार थे :--- 

(१) इसमें पत्थर का व्यापक प्रयोग होता था 
जिसमें ख्म्मे, उदम्बर, तोढ़े, छज्जे ग्ादि 
से रचना की जाती थ्री | ये तत्त्व मूलरूप 
में काष्ट-कल्ना से प्रेरित थे । 
यह रचना विधि समतल (क्षतिज ॥797#- 
८87८) थी। बोभ को लम्बवत्‌ रखने की 
अपेक्षा समतल ( प्णांटठण॥! ) रखा 
जाता था | 
वह कला घांमिक भावना से प्रेरित थी | 
कला, कला के लिए न होकर जीवन का 
विशिष्ट अंग थी। जीवन की अन्य गंति- 
विधियों को तरह यह भी मोक्ष का साधन 
थीं। भारतीय जीवन से धयक इस कला 
की कल्पना नहीं की जा सकती और 
इसीलिये जिन्हें भारतीय जीवन झौर 
उसमें व्याप्त घामिके भावना का ज्ञान 
नहीं होता है वें इस कला को नहीं समझ 
पाते हैं। यह कला दरवारी कला नहीं 
थो। भनजीवन से ग्रभिन्‍न रूप से सम्बद्ध 
यह कला मुख्यतः लौकिक (#०-#८] 
थी | इस कला का घ्येय किसी व्यक्ति- 
विशेष को रुचिग्रों का प्रदर्शन करना नहीं 
जत-जी वन की घामिक भावता को साकार 
करना था। 
यह कला भद्र कृत थीं। जन-जो वन में जो 
कुछ शुभ है उसका यह प्रदर्शन करती 
यी। सत्य शिव सुन्दरस के सिद्धान्त पर 
इसका विकास हुआ था | कमल, चक्र, 
स्वास्तिक आदि सभी चिह्न शुभ मानकर 
कला के क्षेत्र में स्वीकृत किये गये ये । 
इसी भ्राधघार पर प्रष्टमंगल चित्तों का 
सूत्रपात हुआ था। कीतिमुख आदि अरल॑- 
करणा के सभी रूपक इसी आदणश को 
सामने रख कर प्रयोग किय्रे जाते वे । 
(५) बह कहना सही नहीं है कि भारतीय 

वास्तु में अलंकररण को प्रघानता दी गयी 
हैं। चित्र और शिल्प सदेव ही कास्तु के 
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झधीन थे और मूल वास्तु-योजना के 
ग्रनुकुल ही उनका विधान होता था। 
पत्थर की अत्यन्त सुन्दर मूर्तियों से 
मन्दिर के अज्लंकरश की. भारतीय वास्तु 
की भपनी प्रद्ति है | मूर्तियां ललित 
भावों का प्रदर्शन करती हैं। अपने आप 
में पूर्णा लगने बाली यह सूर्तिकला वास्तु 
का अभिन्‍न अंग है और वास्तु से 
प्रथक इसकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । 


(६) भारतौय वास्तु में तालमान निर्धारित ये 


और इन शास्त्रीय मानदंण्डों का पालन 
करता आवश्यक था | ये मानदण्ड 
सौन्दय॑ज़ाल्त्र के झाघार पर बनाये गए 
थे | इन सानदण्डों केत मातने का अर्थ 
केवल यही था कि रचना के अनुपात 
बिगड़ जातें थे और इमारत असुन्दर 
लगने लगती थी । वास्तव में इन ताल- 
मानों में ही भारतोय वास्तुकला के सौंदर्य 
का रहस्य छिपा हुप्रा है । 





सल्तनत काल की वास्तुकला 


(१) गुल्लासवंद्रा को इमारसें (१२०६-१२६० ई०) 
११६२ में तराइन के द्वितोव युद्ध के परिणाम- 
स्वरूप दिल्‍ली सल्तेनत की स्थापना हुईं। दिल्ली 
और अजमेर के प्रदेश तुकों के ्धिकार में आगए | 
वे झपने साथ प्रपना एक झलग घर्मं, अपनी सामा- 
जिक व्यवस्था और कला के '्रपनें मानंदण्ड लेकर 
आझाए | हिन्दू-धर्म व्यक्तिगत उपासना को प्रधानता 
देता है। उपासक श्रव्यक्त से प्रतोकों के माध्यम से 
भक्ति के द्वारा सम्पर्क स्थापित करत! है। जीवन 
का लक्ष्य निर्बाण हो या मोक्ष--वह चुपचाप अकेले 
बैठकर ध्यानस्थ होकर सृष्टि के चरम सत्य का 
अनुभव करना चाहता है। इस भावना के अनुरूप 
हीं उत्तके घामिक संस्थान होते हैं। उदाहरण के 
लिए मन्दिर में गर्भगृह जहां उपास्यदेव को प्रतिमा 
विराजमान होती है एक छोटा-सा, तंग, झंघकारमय 
कक्ष होता है। इस्लाम में इसके विपरीत सब मिल 
कर एक साथ एक निश्चित प्रणाली से नियमपुर्वक 
नमाज पढ़ते हैं चोर इसलिये मस्जिद में बड़े-बड़े 
खुले हुए कत्त, दालान और झांगन होना आवश्यक 
होता है। दिल्‍ली पर अधिकार होते ही सहधर्मियों 
के लिए एक मस्जिद बनासे की ग्रावश्यकता अनुमव 
हुई | लुकों की सेवा में कुछ मुल्ला मौलवों तो 
घामिक कार्यों के लिए थे किन्तु कलाकार एक भी 
नहीं था | परिणामस्वरूप उन्हें भारतीय कारोगरों 
से ही काम लेने के लिए विवश होना पड़ा। २७ 


& 


हिन्दू और जैन मन्दिरों को तोड़कर उन्होंने दिल्‍्लों 
में एक काम-चलाऊ मस्जिद बनाई जिसका नाम 
'कुब्ब्रत-उल इस्लाम मच्जिद' (इस्लाम की शक्ति 
प्रदेशित करने वाली मस्जिद) रखा गया। प्राचीन 
ऊंची चौकी को ज्यों का त्यों रहने दिया गया । 
पूर्व, उत्तर झौर दक्षिण की शोर खम्भोंदार दालान 
और उनके मध्य में द्वार बताये गए झौर प्रश्चिम 
की दोवार में किबला दिया गया | मस्दिरों से प्राप्त 
पत्थर के खम्भे, उदम्वर, छाद्यशिलाएँ औौर अस्य 
सामग्री से हों इंस मस्जिद का निर्माण हुआ | 
ऊंचाई बढ़ाने के लिये दो-वो ख़ब्मों का प्रयोग 
किया गया | हिन्दू मन्दिरों जैसी अलंकृत छतें भी 
बनाई गईं। झभिलेखों के अनुसार ११६७ ई० में 
वह मस्जिद बनकर तंबार हो गई ।११६६ में कुतुजुद्दीन 
ऐबक ने इसके पश्चिम में मकतूरा बंतवाया जिसमें 
मध्य में मुख्य महराब था और दोनों ओर दो-डों 
छोठे महंराब थें | इस प्रकार पभ्ाराघता स्थान 
(58000089 ) बन गंयों (चित्र-२८) । वाद में इल्तृत 
मिप्न ने किबले की दीवार में बड़े सुन्दर विशाल मह 
राब बनवाए जो हिन्दुओं की समतल पद्धति[7#0 ०४० 
89807) पर बने और जो सहो झर्थों में विज्याकार 
(#००४८) नहीं हैं। किन्तुं महराब भौर गुम्बद 
इस्लाम को कृतियों में, विशेषकर मस्जिद में, 
विशिष्ट प्रतोक माने जाते थे और चाहने वे झलं- 
कारिक हों उनका मस्जिद में होता ल्रावश्यक 
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था। जिन भारतीय कारोंगरों को इस काम में 
लगाया गया ज्ञायंद्र वे तरिज्याकार महंरात नहों 
बनाते थे और उन्होंने ग्रपघनों पद्धति से ही उनका 
निर्माण किया | 

गुलामवबंश (१२०६-६०) की पहलो इमारत 
जिम्रमें तोड़े हुए मन्दिरों से प्राप्त सामग्री का प्रयोग 
नहीं हुआ वरन्‌ भ्रत्वेक पत्यथर की रचना इसी घ्येग 
को सामने रखकर की गई-कुतुबभीनार हैं। इसे 
कुतुब॒ुहदीन ने ११६६ में बतवाना प्रारंभ किया श्ौर 
उसके उत्तराधिकारी इल्तुतेमिश ने १२६१२ में पूर्ण 
कराया। यह ध्वजस्तम्भ को तरह पत्थंर की एक 
मोनार है जिसमें मूलरूप से चार मज़िलें थीं। बाद 
में फिरोज तुगजक ते पांचवीं मंजिल बढ़ादीं प्रौर 
ग्रत्न इसको कुल ऊंचाई २२८ फोंट है। इसमें २६० 
सोढ़ियाँ हैं। यह गोल है और गर्जराकार हैं प्र्वात्‌ 
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका व्यास कम होता 
जाता है भौर यह छोटो होती जातो है | सबसे नीचे 
की मशछ्निल में गोल झौर नुकीले दांते हैं, दूसरी में 
केवल गोल घारियां हैं, तीसरी में फिर तरिकोरात्मक 
नुकोले दांते हैं, चौथी बिल्कुल ग्रोल्र है। प्रत्येक 
मन्जिल में एक छुज्जेदार प्रालिन्द (89॥0079) बनाई 
गई है जिसमें निच्यावाश्म (888०॥5) का प्रयोग 
हुआ है (चित्र-२६।। एकरूप अरबो अक्षरों में पत्मर में 
लोदी गई क्रान को प्रायतों के ग्रतिरिक्त ये निच्यावाश्म 
भरी कुतुबसभोतार के विशिष्ट झलंकरण हैं। शहद 
की मकखी के छर्ते जैसा इसका रूपांकन छज्जे को 
छाया में बड़ा सुन्दर लगता है। हमारे यहां इसका 
प्रयोग कुतुबमीनार के साथ ही झारम्भ हुआ । 

यह कहना सहों नहीं है कि मूल रूप से इसे 
हिन्दुओं ने बतवाया था और तुकोँ ने इसे मौनार में 
प्ररिवतित कर लिया। न तो बह वाराह-मिहिर की 
वेघशाला का कोई तिरीक्षण-स्तम्भ है न प्रृथ्वी राज 
का प्रमुना-स्तम्भ । पुरातत्त्व, वास्तु और लिखित 
प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता हैं कि इसका निर्माण 
कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने ही कराया । 

एक झौर ज्ञान्ति इसके विषय में प्रचलित्त है 
कि बह मस्जिद का मज्ोंनां श्री प्रभात यहां से 
नमाज्ञ को समय होते पर भांज़ान दीं जाती थी । 
यहू सम्भव नहीं है कि मुग्रज्ज़न प्रतिदिन पाँच वार 


इस मीनार पर चढ़ता उतरता झौर ग्ाज़ान देता | 
न ही वहाँ से ग्राज्ञान का शब्द सुनाई दे सकता है। 
वास्तव में इसे किसी काम में लाने के लिये नहीं 
बनवाया गया है। यह प्रतोकात्मक कृति है झौर 
इसके बनवाने का घ्येय नए जीते हुए प्रदेश के निवा- 
सियों को इस्लाम की शक्ति और वेभव से चमत्कृत 
करना था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि १३६७ 
में फिरोज तुग़लक ने अम्बाला से लाकर अशोक की 
एक विशाल लाठ को कोटला फिरोज़शाह में ठोक 
अपनी जामों मह्जिद के सामने स्थापित किया । 
उसका नाम 'मितारा-ए-शझरोन  ( स्नोने की मोतार ) 
रखा गया । यहाँ इसे खड़ा करने का व्येयं किसी 
उपयोग में लाना नहीं था। यह भी एक प्रतीकात्मंक 
रे थी। हमारे यहां बुद्ध चंत्मों, जैन और हिन्दू 
दरों के सामने ब्वजस्तम्म बनाये जाते थे जिन 
पर घमंचक या उस देवता का वाहन सूचक के रूप 
में विराजमान होता भा । प्रनुमान है कि इसी से 
प्रेरणा लेकर छुतुवमीनार का प्रतीकात्मक निर्माण 
हुआ । चन्द्र के लौह-स्तम्भ को जाकर मस्जिद के 
प्रांगरा में ठोक किबला के सामने गाड़ते का भो 
भला और क्या घ्येय हो सकता है । 

सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा इल्तुतमिश ने 
अपने पुत्र नासिरुद्टीन मुहम्भद (ज्येष्ठ) की स्मृति 
में १२३१ ई० में बनवाया । इसकी प्राचीरें दुर्ग के 
परकोटे की तरह दृढ़ ग्जौर विश्ञाल हैं मौर इस तस्य 
की ओर इंगित करती हैं कि उप्त समय तुर्क लोग 
अपने आपको भारत में कितना असुरक्षित समभते , 
थे और मकबरों को भी किलों को तरह हढ़ बनाते 
भ्े दे इसके ग्रन्दर वर्गाकार एक विज्ञाल आंगन े 
जसके मध्य में एक झ्ठपहलू चब्ृतरा है। इसके 
नीचे भरूगर्भ में कब्न है। ग्रनुमान है कि चबूतरे के 
ऊपर एक मण्डप (?४४॥०४) मूलरूप से रहा होगा 
जो कात्नान्तर में नष्ट हो गया । 

इस प्रांगन के पूर्व और पश्चिम की ओर 
खम्भोंदार दालान हैं। पश्चिम वाले दात्रान के 
मध्य में कम रूप कक्ष पर ग्रुम्बद है और दीवार पें 
क़िबला (महराब) बनाया गया है जो वहाँ मस्जिद 
होने का सूचक है। केवल यह महराब ही बहां 
मुस्लिम तत्त्व है, नहीं तो खम्में, तोढ़े, उत्कोरो 
शिज्ाएँ, छत्तें आदि सभी तत्त्व विशुद्ध मारतोय हैं। 


स्पष्ट ही इसमें हिन्दू मन्दिरों से प्राप्त सामग्री को 
उपयोग में लाया गया है । 

इल्तुतमिश का मकबरा गुलामवंश की इमारतों 
में सस्ते अधिक अलंकृत इमारत है। इसकी रचना 
१२३६ में इल्तुतमिश की मृत्यु के आसपास हुईं। 
यह एक विशाल, वर्गाकार कक्ष है जिसके तोत झोर 
मध्य में द्वार दिये गए हैं। पश्चिम को दीवार मक्का 
की दिशा सूचित करने के लिये बन्द कर दी गई 
है और वहां क़िवला बनाया गया है। रचना हल्के 
पोले रंग के पत्थर में को गई है । मकबरे के अन्दर 
व्यापक स्तर पर पत्वर में खुदाई का क्राम किया 
गया है। इसमें कुरान की झ्ायतों को सुन्दर अरबों 
अक्षरों में खोदकर भी अलकररणा किया गया है और 
साध-साथ अर्घ चक्र, कमल आदि विश्वुद्ध हिन्दू 
रूपक (४०४५) भी बनाये गए हैं। रेल्ाकृत 
डिज्ञाइनों और गझालकारिक मेहराबों का भी प्रयोग 
हुआ है। पत्थर में खुदाई को कला में भारतीय 
कारोगर विशेष पारंगत था और यहां उसने अपनों 
निपुणता का बड़ा सुन्दर प्रदर्शन किया है । 

इस मकबरे में कोश-महराबों ($49५४॥॥०)) का 
चारों कोनों में प्रयोग किया गया है प्रौर इस विधि 
से वर्गाकार कक्ष को ऊपरी भाग में अठपहलू योजना 
में परिवर्तित कर दिया हैं। प्रत्येक कोने पर फिर 
पत्थर रखकर इसे १६-पहलू बनाया गया झौर फिर 
इसके ऊपर मुस्लिम चाप वक्त (»०५७४/८) पद्धति 
से हीं एक गुम्बद का निर्माण कियां गया। यह 
गुम्बद कालान्तर में गिर गया। अनुमान है कि 
भारतोय कारोगरों ते यहां इस विधि प्ले गुस्बद 
बनाने का पहली बार प्रयोग किया था और कक्ष 
के ग्नपात से ते गुम्बद को आवश्यक ऊंचा नहीं 
वना सके और यह गुम्बंद इसलिये स्थाई नहीं रह 
सका । कोर महराब झौर चुम्बद का इस मकबरे 
में प्रयोग वस्तुतः दोनों शलत्रियों के सम्मिश्नणा को 
ग्रोर इंगित करता है । 
(२) छ्िलजों युग की इमारतें (१२६०-१३२० ई०) 

इल्तुतमिश के वंशज अपने कगड़ों में उलके 
रहे | बल़बन के सामने मंगोलों से निपटने और 
सुल्तान के पद की मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने की 
समस्याएं थ्रीं झौर उसे भवन-निर्माण की ओर 





ध्यान देने का अवकाश ही नहीं मित्रा | अलाउद्वीन 
खिलजों दिल्‍लो-सल्तनत का इसके पश्चात्‌ एक 
प्रतापी सुल्तान हुआ | उसके राज्यकाल (१२९६- 
१३१६ ई०) को दो प्रमुख इमारतें क्षेष॑ रह गई 
हैं-कुतुबमीनार के पास अल्लाई दरवाजा और 
जमातस्ताता मस्जिद जहां बाद में हजरत निजामुद्दीन 
ओऔलिया की समाधि बनी । 

अलाउद्दोन ने कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद में 
झौर विस्तार कराया झौर क्िबले को दीवार बढ़ाई । 
उसने कुतुबमीनार से भी वड़ी एक मीतार बनवाना 
झ्ारम्म किया जो किन्हीं कारणोंवश नहीं बन 
सकी । उसने ग्रल्लाई दरवाजा भी इस मल्जिव के 
वक्षिणी द्वार की तरह से बतवाया।| यह १३०४ 
में पूर्ण हुआ | इल्तुतमिश के मकबटे के समान यह 
भी वर्गाकार है किन्तु इसमें लाल पत्वर के साथ- 
साथ अलंकरण के लिये श्वेत संगमरमर का भी 
प्रयोग किया गया है | इसके चारों दोर सोढ़ियोदार 
चार द्वार हैं जितमें नुकीले महरात्रों का प्रयोग 
किया गया है। यह त्रिज्याकार महराब हैं। प्रत्येक 
महरात के तीचे वर्ल्नी के फलों की माला दो गई 
है जिससे महरावब का सौन्दर्य कई शुना बढ़ जाता 
है। [ित्र-३०) महराबों के नोचे पतले-पतले कमनीय 
स्तम्भ बनाये गये हैं जो वो के तो उतना नहीं संभालते 
हैं जितना ग्योभा बढ़ाते हैं। इनको कटाई देखते हो 
बनती है और सहज हो हिन्दू मन्दिरों की कला का 
स्मरण कराती है । 

अल्लाई दरवाजा यद्यपि एक ही मंजिल की 
इमारत है किन्तु वाहर को ओर से इसकी दीवारों 
को दो मंजिलों में दिखाया गया है और उनमें 
संगमरमर के साथ झुन्दर कटाई का काम किया 
गया है। महरात्रों के साध-साथ घूमती हुई अरबी 
भ्रक्षरों में कटी कुरातव की ब्ायतें बड़ी भलो लगतौो 
हैं। इसमें कोणा-महराब का ग्रथोग हुआ है और 
उनके झ्राघार पर एक उपयुक्त गुम्बद बनाया गया 
है । जहां शेष इमारत पत्थर की है जिसे निस्सन्देह 
भारतीय काटोगरों ते सजाया है, शुम्बद चूने का 
बनाया गया है और ऐसा प्रतीत होता है क्ि मुलरूप 
से इस पर चोनी टाइल्स का चटकीले रंगों वाला 
प्रलंकरणा किया गया था ।+ झल्लाई दरवाजा 


सल्तनत काल में निर्मित एक उत्कृष्ट कृति है। 
जहां पत्थर में खुदाई की कत्ता का श्रेय भारतीय 
कलाकारों को मिलता है | इसमें कोण-महराव और 
गुम्बद जेसे मुस्लिम तत्त्वों का भी सफल प्रयोग 
हुआ हैं। १५वीं जझताब्दी के वर्गकार मकबरों ने 
प्ललाई दरवाजे से प्रेरणा ही नहीं ली, इसके 
रचता-विन्यास का झनुकररा किया झौर इस हृष्टि 
से प्रल्लाई दरवाजा सल्तनत काल में वास्तुकला के 
विकास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
जमातसक्षाना मस्जिद भी लाल प्रत्थर कीं है। 
यह आग्रताकार है। मुख्य का में मिम्बर और 
क़िवला है ओर इसके दोनों श्रोर उपकक्ष हैं। कोण 
मंहरात्रों द्वारा चुस्बद बताये गये हैं। इन पर बड़े 
सुत्तदर पर्कोग्गठ, आमलक और कलश जेंसे 
विध्षिष्ट हिन्दू तत्त्व हैं जो गुम्बद के सौन्दर्य में चार 
चाँद जगा देते हैं । इसके महराव भी ब्लल्लाई 
दरवबाजे ज॑सेही नुकोंले और अलंकृत हैं। प्रल्लाई 
दरवाजे जैसी ही पत्थर में सुन्दर खुदाई का काम 
किया गया है जिसमें प्रस्वी अक्षरों के रूपांकनों को 
बहुतावत है। इसमें सन्देह नहीं है कि छोटी-सी यह 
मस्जिद बड़े सुरुचिपूर्ण इंग से बनाई गयी है और 
अत्यन्त छत्तृष्ट रूप से अलंकृत इमारतों में गिनी 
जाती है। यह उस युग की भी परिचायक है जिसमें 
ऐसी सुन्दर मस्जिद का बनाना सम्मव हुआ | 
(३) तुगल़क कालीन इमारतें (१३२०-१४११ ई०) 
तुशलक वंश के संस्थापक ग्यासुंद्दीन तुशलक का 
मकबरा इस काल की बड़ी सुन्दर इमारत है। यह 
दिल्ली में तुग़लकाबाद में स्थित है। इसका निर्माण 
१३२४ में हुआ । यह मकबरा एक बडी कृत्रिम कील 
के मध्य में चट्टान पर स्थित एक छोटे से हु में 
बताया गया है । दुगें में जाते का मार्ग एक तंग ऊंचे 
रास्ते द्वारा है और इस उंग से किले को प्रभेद्य बना 
दिया गया है | इससे फिर उसी मावना का परिचय 
मित्नता है जिसमें दिल्‍ली के शासक अपने झ्रापको 
असुरक्षित स्ममते हैं और स्मारकों को बांगों में 
बनाने की अपेक्षा किल्रों में बनाना ग्रधिक पप्तन्द 
करते हैं। 
_ यह मकबरा भी वर्गाकार (चित्र-३ १] है झौर इसमें 
भो लात्त पत्थर के साथ ह्वेत संगमरमर का प्रयोग 





हुआ है । इल्तुतमिश के मकबरे की तरह ही 
पश्चिमी दीवार क़िबले के लिये बन्द कर दी गई 
है। शेष तीनों झोर मच्य में द्वार दि्वे गये हैं | इन 
द्वारों में एक नयी विज्लेपता देखते को मिलती है। 
इसमें मुस्लिम महराब (#7०४॥) के सायस्साथ 
भारतोय उदम्बर (,00४) का भी प्रयोग किया 
ग़या है। पत्थर की यह झिला बोक को अधिक 
सहारा नहीं देती झौर स्पष्ट ही यह सौन्दर्य के लिये 
लगाई गई हैं। अनुमान है कि यह नया विघान 
भारतीय कारीगरों ने सुझाया जो कभी भी महराब 
पर भरोसा करने को तैयार नहों होते बे और 
परम्परागत पद्धति पर ही रचना करना चाहते ये । 
जैसे-जैसे उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता मिलती 
गई वे भारतोय तत्त्वों को जोहते चले गग्रे | उदम्बर 
के भ्रयोग से प्रत्येक द्वार का सौन्दर्य निखर उठा है। 
उसमें ग्लललाई दरवाजे जंसी बरल्लीं के फलों की 
माला भो बनाई गई है| महराब का मच्य बिस्दु 
भारतीब को तिमूख जैसा घुमरावदार (026६ (७४०) 
बनाया गया है| 

इसके विपरीत एक विदेशी तत्त्व भी इस मकबरे 
में देखते को मिलता है। इसको बाहरी दीतारें 
सीधी, लम्बवत्‌ नहीं हैं, उनमें ढाल दिया गया ह्ै। 
ढाल की. मात्रा मित्र के पिरामिडों जैसी नहीं है, 
बहुत कम है और समख्य दी गई है। अन्दर कक्ष 
में यह ढाल नहीं है। कोण-महराबों द्वारा गुम्बद 
का निर्माण किया गग्रा हैं। बह इकहरा गुम्बद 
इमारत को बड़े सुन्दर और प्रभावज्ञालरी हंग से 
प्राच्छादित किये हुए है | इस गुम्बद पर 
भ्रामंलक्ठ और कन्नश बनाये गये हैं जिनसे यह और 
भी अधिक सुन्दर लगता है । मन्दिर के शिखर की 
तरह ग्ुम्बद भी इन इम्रारतों को जैसे भुकुट 
पहनाता है | क्‍ 

इस अ्रकार इस इमारत में भारतीय और मुस्लिम 
दोनों तत्त्वों का बड़ा मनोरम समामेलत हुआ है। 
महराव के साथ उद्म्बर लगाया गया हैँ, कोण 
महरात्रों के स्राथ तोड़ों (8४८४०७) का प्रयोग है 
और गुम्बद पर झआमलक और कलश का उपयोग 
हुआ है। वास्तव में यहीं से सही अ्थों भें एक 
म्रिद्वित शेली का प्रारंग होता है जिसका चरमोत्कर्ष 
मुगलों के स्व॒रणंकाल में हुआ । 


सल्तनत काल को वाह्तुकला इ्ह 


फ़िरोंज तुगलक का मकबरा १३८८ में बना । 
फिरोज कट्टर घाभिक दृष्टिकोण का प्रक्षपाती था 
और वातावरण के प्रभाव से इस्ल्ांम में जो भारतीय 
तत्त्व घुलभिल गये थे उन्हें निकाल देना चाहता 
था। धर्म के मामले में ही नहों वास्तुकला में भी 
उसको घामिक पक्षपात की नीति का परिचय मिलता 
है। भमारताोय कारीगर प्रत्थर के काम में दक्ष था 
इसलिये उसने झनगरढ़ पत्थरों और चूने की इमारत 
बनंतराई जिससे भारतीय कांटोगर को अपनी 
परम्परागत झोली में काम करते का कम से कर्म 
अवसर मिले। क्ूने में इमारतें बनवाने से शुद्ध 
मुस्लिम रंगीन विधियों से अलंकरसा करने की भी 
सुविता होती थी । फिरोज के मकबरे में इस प्रकार 


पत्थर का काम बहुत कम है अधिकांश जूने की 


रचता है। इसमें भी बाहरी दीवारों में ढाल दिया 
गया है। लेकित वह बहुत कम है। 

पद इसमें दो द्वार हैं । द्वार बनाते की बड़ी सुन्दर 
वधि इस युग तक विकसित हो गयी थी। सामने 


के भाग को कुछ आगे वढ़ाकर उसमें एक विशाल 


महरात्र को झाऊृति बनाई जाती थी। इसमें फिर 
आवश्यक ऊंचाई का द्वार बताया जाता था। 
फिरोज तुगलक के मकबरे के द्वार में उदम्बर और 
भारी तोड़े काम में लाये गये हैं और ऐसा प्रतीत 


होता है कि ये तत्त्व इतने भ्रधिक प्रचलन में आगे 


थे कि उन पर झापत्ति नहीं होती थ्री। मकबरे के 
प्रत्दर कोंण-महरात्रों के प्रयोग द्वारा गुम्बद का 
निर्माण किया गया है। बाहर की ओर गुम्बद एक 
अठपहलू आधार (9ण/॥) पर बतायों गया है। 
इस पर झामलक या कलश जसे हिन्द तत्त्व नहीं 
हैं । मकबरे के बाहर पत्थर की एक- वेदिका 
(२िआी४8) मबरा और सांची की प्राचीन पद्धति 
पर अवश्य बनाई गगी है जो इस कंद्वर सुन्‍्नी 
सुल्तान के मकबरे में बड़ी आएचर्य॑ जनक लगती' है । 

मारतोय कलाकार ने इससे कुछ पहले एक 
बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग किया। गुम्बद बनाने को 
आवश्यकता से अब इन्कार नहीं किया जा सकता 
था। किन्तु वर्गकार कक्षीं के ऊपर गोल गुम्बद 
बनाने में बड़ी कठिनाई होती थी झौर कोण-महंराबों 
आदि का प्रयोग करना पढ़ता था। घोीरेचीरे यह 


भनुभव किया गया क़ियदि इमारत ही मठपहल 
(0०४४४०॥/ ) ब॒सायीं जाये तो उस पर बुम्बद 
बनाना बड़ा सुविधाजनक होगा। प्रतः १३६७-६८ 
में ल्वान-ए-जहान तेलंगानी का मकबरा अठपहलू 
योजना पर बनासा गया | मुख्य कक्ष अठपहल रखा 
गया और उप्तके बाहर ग्राठीं ओर छुला बरामदा 
बनाया गया। प्रत्यंक भुज़ा में त्तीन महरात्र दिये 
गये झौर सब तरफ ऊपर छज्जा ढका गया। प्रधान 
गुम्बद के झांठों ओर झाठ लघु गुम्बंद (007०७) 
बनाये गये | पत्थर का व्यापक प्रसोंग किया गया । 

वह मकबरा मच्यकालीन वास्तुकला के विकास 
में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रद्यपि इसमें 
बहुत से तत्त्वों का प्रयोगात्मक रूप में उपयोग हुझा 
है फिर भी यह सल्तनत युग को इमारतों में बढ़ते 
हुए भारतीय प्रभाव का सूचक है | छज्जे द्वारों में 
उदस्बर और तोड़े, गुम्बद पर झामलकत और कलश 
आदि का प्रयोग इसी दिशा में संकेत करता है । इस 
मकबरे से ही बाद में संस्यदों, लोदियों और यूरों 
के सुन्दर भौर विशाल अठपहल मकंबरों का विकास 
हुआ । 

ऐसा लगता है कि फ़िरोज़ तुग़लक॑ मरसक 
प्रयत्न करके भी मुस्लिम और हिन्दू शैलियों के 
संम्मिश्ण कों प्रक्रिया को रोक नहीं सका। जिन 
इमारतों को वह स्वयं बनवाता था उनमें वह 
भारतीय तत्त्वों को नियन्त्रण में रख सकता था, 
किन्तुं झन्य इमारतों में वे तत्व खुलकर प्रकाश में 
झा जाते श्रे। संस्कृतियों के समामेलन की यह 
भावना इतनी स्वाभांक्कि थी कि इसे रोक पाना 
फ़िरोज तुयलक या किसी के बस की बात नहीं थीं। 

फ़िरोज़ तुगलक के राज्यकाल में कुछ बबी-बड़ी 
मस्जिदें भी वनवाई गयीं। में दो प्रकार की थीं। 
एक परम्परागत योंजना के अनुस्तार बनाई जातों 
थीं जिसके बीच में एक विशाल आंगन होता था 
ग्योर तीन तरफ दालान। मुख्य द्वार पूर्व की झोर 
होता था, उत्तर और दक्षिण की ओर भी उपद्ार 
ब्रनाये जा सकते थे। आंगन के पश्चिम को ओर 
एक विशाल इमारत के रूप में आराघतों भवंत 
(5800/४४५ |होंता था जिसमें मुख्य कक्ष में क्रिवला 
झम्रोर भिम्बर होते थे। दाज्ान झौर श्ाराधनता 


४० मध्यक्ालौन मारतीय कलाएँ झौर उनका विकास 


भवन के सभी मुल्र महराबों द्वारा बनाये जाते थे | 
मुख्य कक्ष का मुल्य द्वार एक विज्ञाल महराब होता 
था जिसे ईवान ([७४४) कहते हैं। इसके दोनों 
ओर सम्बद्ध गर्जराकार मीनारें[757शाएट्टठ । ए्रा४/5 | 
होती थीं। छत पर गुम्बदों का प्रयोग होता था । 
सबसे बड़ा गुम्बद झ्साराधना भवन के सुख्य कक्ष 
पर होता था । कोटला फ़िरोंजशाह की जामी 
मस्जिद, काली मस्जिद और वेमेमपुरो सस्जिद 
इसी ( चित्र-३२ ) वर्ग की मस्जिद हैं। इनमें 
ख़म्मों और छुज्जे का प्रयोग तो हुआ है किन्तु रचना 
पुलरूप से अनगढ़ पत्थर और चूने में हैं | चूने का 
मोटा प्लास्टर सत ओर किया गया है जिस पर 
पूल छूप से शायद रंगीन अलंकरणां किया गया 
होगा और जो प्रब॑ काला पड़ गया है । 

दूसरे वर्ग की मस्जिद 'कलां और 'खिड़को 
मस्जिद (चिज ३३, ३४) हैं। इनको चार भागों में वांटा 
गया है। प्रत्येक भाग में एक खुला आंगन भौर उसके 
चारों ओर दालातन दिए गये हैं। इसमें लघु-गुम्बदों 
(८५७०७७) का बड़ा व्यापक प्रयोग हुआ हैं झौर 
खम्मों या छज्जों का सर्वत्ा अभाव है। प्रनुमान है 
कि ये मस्जि्दे किसी विदेशी प्रेरणा के फलस्वरूप 
बनाई गईं और इनमें कोई भी भारतोय तत्त्व नहीं 
प्राने दिया गया | किन्तु यह योजना चली नहीं। 
फिरोज़ के ही राज्यक्राल में परम्परागत मस्जिदों 
का निर्माण हुआ गौर उसके बाद तो “चतुरांगण 
मस्जिद बनाई हो नहों गईं । 

फ़िरोंज़ तुगलक की मस्जिदों की एक अपनी 
अलग हो भेणी है। उनमें चूने का प्रयोग है और 
बाहरी दोवारों पर विभिन्न विधिमों द्वारा छाल 
दिया गया है | रेंखाहृत, अरबी झावतों और भ्रस्वी 
लिपि से मिलते-जुलते (#7४9७१७०) अ्रलंकरुण 
चूने में किये गये हैं औौर भारतीय पत्थर की खुदाई 
और रूपकों को यधासम्भव बहिष्कृत रखा गया है । 
पदुमकोश; झामलक, कलश, छत्री, छज्जा, तोड़े 
झादि भास्तीय-तत्त्वों का भी प्रयोग नहीं किया गया 
है | परिणामस्वरूप ये इमारतें भेही झौर बदसूरत 
लगती हैं और उप्त युग की परिचायक हैं जिसमें 
इस्लाम के कट्टर दृष्टिकोण के अनुसार शासन 
किया गया झोर राज्य को घामिक अत्याचार का 


स्ताघन बना दिया गया। इनका देश की संस्कृति 
या मध्यकालीत वास्तुकला के विकास की मुख्य 


घाराग्रों से कोई सम्बन्ध नहों है। 
(४] संग्यदों, लोदियों और सूरों की इमारतें 
(१४११-१५४५ ई०) 


१४-१६वीं शताब्दी राजनीतिक उबल-पुधल 
का युग था। १३६८ में तेमूर के हमले ने तुग़लकों 
की बंची-खुची शक्ति समाप्त कर दी। १४११ में 
खिज्ञ ख्वां ने सैय्यद वंश की नींव डाली | १४५६ 
में बहलोल लोदी ने सब्यदों को हटाकर लोदी वंश 
की स्थापना की। १५२६ में पातीपत के युद्ध में 
अन्तिम लोदी सुल्तान इब्बनाहींम हार गया और मारा 
गया और दिल्‍ली आगरा के भ्रदेश बाबर के हाथ 
प्रागये | कित्तु (५४० में शेरशाह सूर ने हुमायूं को 
हरा दिया और देश से बाहर खदेड़ दिया। १५४५ 
में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सूर साम्राज्य तितर- 
बितर हो गया और १५५४६ में मुम्नलों ने इन प्रदेशों 
को फिर जीत लिया | 

किन्तु सम्पूर्ण १५वीं शताब्दी में एक हो वास्तु 
शैली निरन्तर चलती रही झौर वंशों या घुल्तानों 
के पंरिवतेन से शली के क्रमिक विकास पर अन्तर 
नहीं पड़ा | इसके बाद भो यद्यपि १५२६ में मुगल 
साज़ाज्य की स्थापना हुई, किन्तु अकबर के अम्युदय 
से पहले तक इमारतें उसी पद्धत्ति पर वनाई जाती 
स्हों। इसका चरमोंत्कषं शेरणाह (१५४०-४४) 
की हमारतों में मिलता हैं। इसलिए संख्यद, लोदी 
और सूर--इन तीनों वंशों के राज्यकान् की इमारतों 
को एक हों शैली के अन्तर्गत अध्ययन करना होगा। 

इसमें दो प्रकार के मकबरें बनाये गए एक 
वर्माकार और एक अठपहलू। वर्गाकार मकब्रों 
में बड़े खान-का गुम्वद, छोटे ख़ान का गुम्बद, बड़ा 
गुम्बद, शोश गुम्मद, दादी का ग्रुम्बद, पोली का 
गुम्बद औौर ताजसान का मकबरा मुख्य हैँ। इस 
मकबरे की योजना और रचनाविन्यास अल्लाई 
दरवाजे जैसी हैं भ्र्धात अन्दर एक बड़ा हाल हैं 
जिसमें कोणन्‍्महराबों हारा गुम्बद बनाया गया हैं। 
किन्तु बाहर कीं दीवारें इस प्रकार बनाई गई हैं कि 
मकबरे में दो या सीन मन्जिलें लगतों (चित्र-३४॥ 
हैं । पश्चिम को तरफ बन्द दीवार में क्रिवला हैं भौर 


सल्ततत काल को वास्तुकला 2, 


तीन तरफ द्वार हैं जिनमें महराब और साथन्‍्साथ 
तोढ़ों पर झ्राधारित उदम्बर हैं। यह तत्त्व ग्यासुद्टीन 
तुगल़क के मकवरे से प्रारंभ होकर इन भकबरों में 
विकंसित हम्ा है। इमारत के ऊपर एक आभारों, 
इकहरा, विद्ाल गुम्बद हैं जिसके चारों कोनों पर 
पार छुत्नियां हैं। गुम्बद पर आमलक और कलश 
हैं । इसमें कहीं भी ढांल नहीं दिया गया है। अन्दर 
चूने और रंगीन विधियों से अलंकरणा हुआ हैं। 
पत्थर की कटाई का काम भी है| कुछ मकबरें बढ़े 
सुन्दर झोर प्रभावशात्री लगते हैं। विशेष रूप से 
इन मकबरों की ऊध्बरचना ($४/८४+-5070८४७:९]) 
बड़ी आकर्षक है | 

अठपहल्‌ मकबरे अधिकतर सुल्तानों के लिये 
घताए गए । ये बेंग का र मकबरों की ग्रपेक्षा चौँडाई 
में अधिक हैं किन्तु ऊंचाई में कम हैं। इतमें मुबारक 
सेय्थद का मकबरा, मुहम्मद सैव्यद का मंकबरों, 
सिक़न्‍दर लोदी का मंकंबरा और सासाराम 
(बिहार) में स्थित हसन खा सूर और [चित्र-३६) 
शेरशाह सूर के मकबरें मुख्य हैं । वर्गाकार मकबरों 
की तरह इनकी चौकियां ऊंत्ती नहीं हैं। मुख्य कक्ष 
जिसमें कब्न हैं अठपहलू है जौर उसके बाहर हर 
दिज्ला में एक खुला हुआ वरामदा है। इसकी प्रत्येक 
मुजा में सीन-तोन महराव हैं जिनमें मध्य का महराव 
कुछ बड़ा होता है। संब तरफ एक विशाल छुज्जा 
दिया गया है। प्रत्येक कोने पर बाहर को ओर एक 
हलवा वष्र (89065 ] है जो हृढ़ता के लिये कम 
गौर परम्परागत सौन्दर्य के लिये अ्रधिक श्रयोग में 
लाया गया प्रत्ोत होता है। सुख्य कक्ष पर एक 
विशाल भारी गुम्बद है जिसके नीचे गुलदस्ते या 
छत्रियां बनाई गई हैं। द्वार में महराव की ग्ाकृति 
है किन्तु प्रवेश तोड़ों पर आधारित उदम्बर के द्वारा 
दिया गया है । सम्पुर्णो रचना पत्थर की है। केवल 
एम्बद ईटोंऔर चूनें का बना हैं जिसमें ग्रन्दर 
रंगीन चित्रकारी की गई है| बाहर की ओर मूल- 
रूप से चीनी टाइल्स का काम किया गया था| इस 
पर भव्य पदुमकोंश झौर झामलक हैं | गुम्बद पहले 
इकहरे बताए गए, सिकन्दर जल्ञोदी के मंकबरे में 
दुहे रा गुम्ब॒व (00७/४४-००७६]) है अर्थात्‌ वह बीच में 
से खोखला है | गुस्वद को ऊंचा उठाने को दिशा 


में यह एक महत्त्वपूर्ण भ्रयोंग थरा। कक्ष पर छत 
पाट कर स्वपति एक समस्या निवटा लेता बा और 
फिर बह गुम्बद को इच्छित ऊंचाई तक उठा ले जा 
सकता था। इमारत का सम्पूर्ण सौन्दर्य उसके उठान 
(8८९७।४०॥ | पर झ्ाश्चित था और घोरे-घोरे स्थपति 
ऊंचाई बढ़ाकर अपनो कृति को सुन्दर बनाता सीख 
गया इस सिद्धान्त का चरमोत्कर्ष ताजमहल में 
हँसा जिसमें चौड़ाई कम झौर ऊंचाई कहीं अधिक 
हैं। फिर भो समानुपात अत्यन्त मनोरम हैं। 


झेरशाह का मकबरा झअठपहलेू वर्ग में सबसे 
सुन्दर मकबरा है। [चित्र-३७) मकबरों के इतिहास में 
इसका महत्त्व ताजमहल से कुछ ही कम है । एक भील 
में सीडियोंदार एक ऊंची चौंकी पर इसका निर्माण 
हुआ है | मूल योजना वही है किन्तु विभिन्न अंगों 
के संम्मिश्षण और विकास से इसकी शोभा पग्रत्यस्त 
बढ़ गई है। चौकी के चारों कोनों पर चार विशाल 
छत्रियां दी गई हैंजों मुक्य इमारत को चारों शोर 
से सुशोभित करती हैं। मुख्य इमारत में मी छंतियों 
का बड़ा व्यापक प्रयोग हुआ हैं। प्राठ छत्रियां 
बरामदे के ऊपर कोनों पर हैं।फिर आठ शुस्बद 
के आधार पर बनाई गई हैं जो इंस प्रकार एक 
स्वतन्त्र मंजिल सी बन गई हैं। विशाल गुम्बद 
पर श्रत्यत्त ग्रांकंपंक पद्मकोश; प्रामलंक और 
कलश बनाया गया है। वास्तव में इस इमारत का 
सम्पूरों सॉन्दर्म ऊध्वरचना ($एएत-आाप्रणंणार 
में केन्द्रित है। निर्माण में पत्थर का प्रयोग हुआ है 
किन्तु अलंकरण। के लिये रंगोतन विधियां भी काम में 
लाई गई हैं। महराब प्लालंकारिक रूप से अधिक 
प्रयुक्त हुए हूँ। वास्तव में स्चना भा रतीय परम्परागत 
कैतिज (770०8/८) हैं जिसमें पत्थर को शिलाझ्रों 
को उदम्बर और पन्य विधियों में काम में लाया 
गया है। यह मकबरा सस्लिम-भारतीय-शैली के 
विकास में उस अवस्था का सूचक है जहां एक दूसरे 
के तत्त्वों को अपनाने में बज कोई हिच्किचाहट नहीं 
रह गई थी और मुक्त रूप से एक समिश्चित पद्कति 
का परिषपालन हो रहा था | 
लोदियों और सुरों के युग में बड़ोन्चडी मस्जिदें 
बनवाई गई जिनमें बड़ा गुस्म्रद मस्जिद, खैरपर 
मस्जिद, मोठ की मस्जिद, जमाला मस्जिद औौर 


“| 


गेरणाह को किला-ए-कुहना मस्जिद मुख्य हैं। ये सब 
एक ही वर्ग की मस्जिद हैं। ये तुग़लकों को मस्जिदों 
से छीटी हैं और इनमें झॉगन, दालान, उपद्वार झादि 
नहीं होते हैं। मीनार आदि झर पंग भी इनमें नहीं 
हैं। वास्तव में इसमें मुख्य आराघता-भवन ($0॥6- 
०७४४१) ही होता है. जिसमें पाँच कक्ष होते हैं और 
परिणामस्वरूप मुख में पांच महराबद्वार होते हैं। 
गत: इसका "पंचमुश्ली मस्जिद ताम्करण करना 
सुदिघाजनक होगा । पहली दो मंस्जिवों प्ें चने का 
काम अधिक है, बाद की तीनों पत्थर की हैं | मोठ की 
मस्जिद में पीछे को ओर दोनों तरफ, दो मंजिल की 
एक-एक झअट्वालिकां (70फष्ट | बनाई गई जिसमें खम्से 
तोड़े भौर छज्जे का प्रयोग किया गया। सामने को 
ओर भी छज्जा दिया गया। पाइव॑ में दोनों ओर 
बाहर निकली हुई प्रसादिकाएं ((॥६।-५४४४४०७७ ) 
बनाई गईं जो विशुद्ध भारतोय तत्त्व है। जमाज्ना 
मस्जिद में इन अंगों में घटा-बढ़ी को गई। गुम्बद 


मध्यकालोन मारतोय कलाएं प्रौर उनका ब्रिकास 


प्र पडाकोश और झामलक की छटा बनी रही। 

इस वर्ग की सबसे सुन्दर मस्जिद दिल्ली के 
पुराने किले में स्थित वौरशाह को मस्जिद है जिसे 
किला-ए-कहना मस्जिद कहते हैं | (चित्र-३८) इसमें 
वही पांच कक्ष है किन्तु उनमें तिज्याकांर छतें बताने 
के लिये विविध विधियों का अ्योग हुआ हैं। मुख्य 
कक्ष के ऊपर चुम्ब्रद है जिस पर प्मकोश, झामलक 
झौरकलण आंद्ि बड़े झाकषंक भारतीय उपकरणों 
का भ्रयोग हुआ है | पीछे मोठ की मस्जिद जैसी ही 
ग्रद्नालिक्राएं हैं। मुख में आलंकास्कि महराव्रों में 
प्रवेश भी महराबों द्वारा दिया गया है। पत्थर में 
सुन्दर खुदाई और कटाई की कला का प्रदर्शन तो 
हुआ ही है रंगीन पत्थरों द्वारा जड़ाऊ (78५ 
काम भी किया गग्ा है। मिश्चित शैली के हृष्टिकोग्ग 
से ही नहीं, सौन्दर्य के दृष्टिकोण से भी यह मस्जिद 
एक उत्कृष्ट कृति है और मुग़लों से पहले की 
मस्जिदों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा हैं । 


१० 


प्रान्तीय वास्तुशेलियां 


सल्तनत काल में बंगाल, जौनपुर, गुजरात, 
मालवा आदि प्रान्तों में स्वतस्त्र॒ राज्यों कौ स्थापना 
हुई और उनके ग्रधोन बड़ी-बड़ी इमांस्तें बनबाई 
गईं | वैसे इनमें अधिकांश मकबरें और मस्जिदें 
हैं किन्तु कुछ महल और सार्व॑ंजनिक इमारतें भौो 
बनंवांई गई जंसे मांडू में भ्रावास के महल और 
गुजरात में वावड़ियां और तालाब । इनमें यद्यपि 
स्थानीय परिवर्तेन और घरदटा-वढ़ी की गई है किन्तु 
मूल रूप से सत्तनत युंग की मिश्वित शैत्तों का ही 
प्रयोग हुआ हैं। महराब और गुम्वद मुस्लिम इमास्तों 
में लगभग पावश्यक रूप से बताये जाते रहे। 
महराबों की वकरल्ाप विधियों में कोण-महराद 
निच्यावाएं झौंर ईवान (?जात।) विभिन्‍न रूपों में 
प्रयुक्त हुए। गुम्बद की भी विविध प्राकृतियों का 
प्रयोग किया गया। इनके सांख-साथ भारतोय खम्भों, 
तोंडे, उदम्वर, छुज्जे, छुत्रियां, पद्मकोश, झआमलक 
और कल्नश झादि का भी उपयोग हुमा | विवोषकर 
गुजरात में हिन्दू ओर जेन मन्दिर जिस शैली पर 
बनाये जाते थे वहु मुस्लिम इमारतों में भी अधि 
कांशत: काम आत्ती रही | गुजरात को मस्जिदों में 
कहीं-कहीं तो महुराब का प्रयोग प्रतीक स्वरूप ही 
हुआ हैं, नहीं तो सम्पूर्ण रचना भारतीय तत्त्वों से 
की गई है। पत्थर काम में लाया गया है, पत्थर 
की खुदाई ही से प्र॒लंकरएण किया गया है। प्रेरणा 
को स्वीकार तो किया गया किन्तु मूल रूप को बना 


रहने दिया गया। इस प्रकार इस काल में हिन्दू 
प्रौर म॒स्लिम दोनों पद्धतियों के समामेलन के विविध 
रूप देखने को मिलते हैं | उदाहरणा के लिये बंगाल 
जीतपुर, पंजाब, गुजरात, मालवा भौर दक्षिण की 
कुछ प्रान्तीय शेल्नियों का पर्यवेक्षण कर लेना 
प्रावश्यक हैं। 
(१) बंगाल 
बंगाल में वर्षा अधिक होतो है। गंगा और 
उम्ककी सहायक नदियों का जाल  बिछा-हुआ-है । 
प्रदेश उबर है और बांस कडी _बहृतायत से 
होते हैं | पत्थर का रणा, इनका आदोन 
काज से ही स्थापत्य में प्रयोग होता-आगा-शा-। 
जलवायु नम होने के कारण भी भंवन-निर्माण 
में इस सामग्रों से बड़ो सहायता मिलती थी 
भ्रवेश्विक विशेषताओं के प्रनुल्प ही बहां वास्तुकला 
का विकास हुआ 
 क्ाक्त दिल्‍ली सल्ततत के साथ-साथ हो यहां 
[सलमानी राज्य की स्थापना हुई। कैन्द्र से बहुत 
दूर और एक सम्पन्न प्रदेश में होने के कारण यहां 
के सूवेदार स्वतंत्र होते का लोन संवरण नहीं कर 
पाते थे। इल्तुतमिश्न के काल से हो दिललो भौर 
लखनौती (गौड़) के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया 
या। धीरे-धीरे दिल्‍ली के सुल्तान अपने कड़ों में 
इतने उलम्म गए कि वे लखनौती पर अपना निम्न्‍्तण 
स्थायी नहीं रख सके। यहां स्वत्तन्त्र राज्य की 





डे प्रध्यकालीन भारतोय कलाएं झ्ोौर उनका विकास 


स्थापता हुई। बड़ी-बढ़ी इमारतें दनवाई गई,। 
सांस्कृतिक क्षेत्र में और भी विविध प्रयोग हुए। 
शेरशाह ने बंगालियों से फिर ग्रुद्ध प्रारम्भ किया। 
हुमाय ने गौड़ कों जोत लिया। किन्तु शेरबाह 
के साथ संघर्ष में वह हार गया भौर उसे देश 
छोड़कर भागना पड़ा । शेरशाह ने बंगाल को सात 
भागों में बांट दिया और उसके प्रशासत को विधिवत 
व्यवस्था कों। क्‍्रकत्रर के काल से बेंगाल मुगल 
साम्राज्य का अभिन्न भंग बत गया। किन्तु यहाँ 
की सूबेदारी बड़ो कंठक्रमम समझी जाती थो और 
अंधिकांशतं: सजा देने के लिए ही मनसंबदारों को 
यहां का सूवेदार बताया जाता था । 

जोड़ बंगाल. की राजधानी 
रहा | राजधानी एक बार ्ट्य्था चलों गई किन्तु 
#४४7 में फिर गौंड जौट | इस काल की 
सभी इमारतें इस प्रकार घौड़ और पाण्डप्रा में हैं । 
इनमें से अधिकांश नष्ट दो गई हैं। कुछ वेष हैं 
जिनमें पाण्डझा की (जदीनां मस्जिद/ और गौंड में 
स्थितादा खिल रवाज 












पाएड्शा की भर मं स्ज़िद का निर्माण रेड 
के लगभग सुल्तान सिकन्दरशाह ने कराग्रा। यह 
एक विशाल जामी मस्जिद है जिसमें हजारो व्यक्तियों 
के नमाज पढ़ने के लिए स्थान है.! इसकी. वही 
परम्परागत योजना है अर्थात्‌ बीच में ग्रांगन हैं 
जिसके तीन शोर महरायदार दालात हैं। पश्चिम 
की और गाराघना भवन हैं। उत्तरों दालान के 
ऊपर एक मचब्जिल झौर बनाई गयी है। यहां भारों 

सम्भों से महराबदार निर्माण किया गया. है 
जो इढ तो है ही, खम्मों शोर महूराबों का सुरुचि- 
पुर्णा सम्मिअण होने के कारण बड़ा ग्रच्छा लगता 
है | सम्मे पत्थर के हैं, महरावों में इंटों का प्रयोग 
किया गया है। 

प्राराघता भवन का मुख्य कक्ष [४४४८) विगेष 
रूप से अलंकृत है | यहां पत्थर की सुन्दर कारोगरी 
के दर्शन होते हैं । कमलझोर कुछ प्रन्य हूपक हिन्दू 
हैं। किबले को दिशा सूचित करने वाला महरात्र 
बुद्ध चेत्यों झौर विंहारों में प्रयुक्त आलय (7४०॥०) 
की स्पष्ट अनुकृति है । इसमें तीन दांत हैं (7:०7) 





जो दो धन्दर कमनीय॑ स्तम्भी पर आधारित -हैं। 
एक शोर एक. अन्य -बंतेदार--आलय-है -और दूसरी 
झोर सींढियोंदार मिम्बर है। इसकी छत शोर 
कक इंटों के थे और शायद सही अनुपात न होने 

कारण बे गिर गाए. इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 


अदीना मस्जिद अपने युग को अत्यन्त सुन्दर. श्र 


भव्य इमारत रहो होंगी । 


नदियों, बाढ़ों और प्रतिशय वर्षा के इस भ्रंदेश 
में परम्परागत हप से जो मकान बनते ये उनकी 
छूतें ऐसी बनाई जातो थीं जिससे वे हल्की रहें घोर 
वर्षा का पानी नीचे आसानी से बह जाए। ये छतें 
बांसों को मोडकर बनाई जातींथीं और फूस से 
ढकी जाती थीं | घोरे-धोरे मुड़ी हुई नुकीली छतें 
यहां क॑ स्थापत्य का एक विशिष्ट झंग॑ बन गई | 
इमारतें जब इंट और पत्थर को बताई जाती थीं 
तंब भी थह तत्व उसमें परम्परागत रूप से रहता 





लक्सी) मकबरा कहते हैं इस बात का महत्त्वपूर्णो 
उदाहरण हैं । मुड़ी हुई बाँस की छत्त जेँंसा ही 
इसका रचता विधान है | गौड में स्थित छोटो सोना 
“वर (१४६३-१५१६) की छत भी पत्थर को 
भी इसी प्रकार की हैं। इसमें सध्य गुम्वद 
को बंगाल की क्ोपड़ी को छत जंसा हो बनाया 
गया हैं। इस मस्जिद में पत्थेर की कटाई का सुन्दर 
काम किया गया हैं। पीस आह महरात्रों का प्रयोग 
हुआ है । गौड़ क्री अ्लहसकर व ज- ् 
पत्थर को कटाई काल हो चुन्दः 
प्रिलता है | गौड़ में झन्य बहुत-सी इमारतें बनवाई 
गई थीं। जिनमें से झधिकांश नष्ट हो गई हैं। कुछ 











मस्जिद, जेसे उमड़ा ) मस्जिद मस्जिद 
[स्मटे। मर | ञ न ह। साता ) मस्जिद झ्रौर कदम 
प्रभी शेष हैं। इनका निर्माण १४७५४ 


से १५३० के मध्य हम्मा | इनमें पत्थर के साथ-साथ 
इंटों का भी व्यापक प्रयोग किया गया थां। कहीं 
कहाँ इंटा के साथ मृणमंय अलंकरगा ह्आ था 


ग्रौंडू के खंडहरों से रंगीन ठाइलों के उदाहरण 


उपलब्ध हुए हैं जो यह संकेत करते हैं कि यहां 
ग्रामतौर पर ईंटों से निर्माण होता था और उसमें 


था । 4६२४ $ समता पाष्डुसा में निमित सुलतात ( 
(कदम रसूल! तांतीपुरा और (टला या 












प्रान्तीय वास्तुद्ने लिया 
'लिया। इस प्रकार जकियों को राज्य करने के लिए 


प्रलंकररा के लिए रंगीन टाइल लगाए जाते थे। 
तान्तीपुरा और लौंटन मस्जिदों में त्ोंगे टाइलें 

| ग्रभी लगी हुई हैं । लगी; 
?शवीं झ्ताब्दी में निमित गौड़ में ही स्थित 
दाखिल-चुरवाजा अपने बुग में एक प्रमावशाल्री 
इमारत रहा होगा । यह इंटों से बनाया गया थां। 
इसमें एक विशाल महराबदार द्वार है जिसके दोनों 


झोर गजंराकार अद्वालिकाएं हैं।दूर से ही पह 











किसी दुंगे का हृढ प्रवेश द्वार सा जगता हैं। इसमें. 


भी मृशमय अ्रलकरशा किया. गुदा दी था। लगमग 
इसके मित फिरोज। मीनार भी 
गौड़ में ही स्थित है । यह पांच मॉजल की है शोर 
पड़े फीद ऊंलजी-है-4.इसे विजय-स्तम्म के हूप में 
बनवाया गया था । अह भी ईंटों की- बनी है झौर 
लिये नीली भौर सफेद टाइलों 












गौड़ मजका राज्य मे का राज्य समाप्त होने प्र यहाँ के कारीगर 
घीरे-धीरे मुगल धाश्रस में चले गये। उन्होंने इस 
तत्त्व का सूत्रपात मुगल वास्तुकला में किया जिसके 

हल भा: नगीना मस्जिद 











बह तत्त्व इतना अधिक प्रभावशा 


मुड़ी हुई नुकीली इ 
कम 2-5 कट उनको इमारतों के वि 





ने गोमती के किनारे एक नगर बसाया और उसका 
नाम प्रपने चच्नेरे भाई मुहम्मद बिन तुग लक (जिसे 
जौता खां कहते थे) को स्मृति में जीतपुर रखा 
तुग़लक राज्य के प्न्तर्गत बहां के सुबेदार मलिक 
उल-शर्क कहलाते थे और इसी से शर्को-बंग-को 
०2232 नं तैमृस्लंग के आक्रमण का 
उठाकर ये स्वतन्त्र हो गये। लोदों वंश के 
संस्थापक बहलोल लोदी का जौनपुर के शक्तियों से 
भयंकर संघर्ष हुग्ना | बहलोल ने ग्रन्त में हसेन शाह 
धर्को को हरा दिया झौर जौनपुर पर झधिक्रार कर 








६... >> >_>मंन मी. 8 3 अमल 





ली छत और वबंसे ही मुड़ हुए नुकीले _ 


ढ्ड, 


सौ वर्ष से भी कम समय मिला | किन्तु इस अल्प- 
काल में ही जौनपुर उत्तरी भारत का एक महत््व- 
पूर्णा सांस्कृतिक केन्द्र बन गया | यहां राज्याश्रय में 
संगीतज्ञों और चिंत्रकारों को संरक्षण मिलता था । 
यहाँ बड़े-बड़े कालिज थे जहां दुर-दूर से विद्यार्थी 


पढ़ने शाते थे। इसे इसलिये भारत का शीराज . 


कहा जाता था। शैेरशाह खूर ते भी यहीं शिक्षा 
पाई थी। 


इस काल में यहां कुछ -बड़ी-बड़ी मस्खजिदें 





बनवाई गईं जिनमें. अममुद्दीन इब्राहीम द्वारा १४०८ 
में निर्मित झटाला मस्जिद 





4/ महम॒दशाह के राज्य- 





मस्जिद हैं और तोनों की एक ही योजना विन्यास 
हैं भर्थात्‌ मध्य में एक विशाल खुला हुब्या आंगन 
जिसके तीन ओर बड़े-बड़े द्ालान झौर पश्चिम कौ 
झोर प्राराबना गृह है। झह्ाराघना गृह से मध्य में 
मुख्य कक्ष है जिसके ऊपर मुख्य गुम्बद है। किन्त 
इसके सामने की ओर ईबान के रूप में एक विशाल 
प्रहराव खड़ा किया गया है जिसने मंख की ओर से 
भुन्वद को बिल्कूल छिपा दिया है। ध्यान रखते की 
बात यहु हैं कि गुम्बद को झ्येय नोचे के कक्ष के 
ऊपर छत पाठना ही नहीं था, ऊर्ज्व रेखा में उसकी 
शोभा बढ़ाना भी था। इन मस्जिदों में मुम्बद को 
इस प्रकार ढककर बहू सौन्दर्य तत्व नप्ट कर दिया 
गया है और जीनपुर की मस्जिदों को यह बहुत 
वडी कप्मजोरो है। स्पष्ट ही. इन. ! इन मस्जिदों की 
प्रेरणा दिल्‍ली कीं जल सपा: मस्जिद) (१३८७) से 
ली गई जिभमें मच्य में ऐं | का ग्रायोजन 
था। किन्तु यहां ईवान की गहराई घटा दी गई 
और ऊंचाई इतनी बढ़ाई गई कि अनपात निग्रन्तगा 
से बाहर हो गए । विशिन्न श्रंगों में तालमेल बिगड़ 
गय्ा | घोड़ां बहुत सोन्दर्य पत्थर को सुन्दर कटाई 
के कारण शेष रह गया है| 

उन मस्जिदों में पत्वर का व्यापक प्रयोग हुआ्ना 
है । सम्भों और तोहों से रचना की गई है। कुछ 
सामग्री हिन्दू मन्दिरों से ली गई है। नुकीले 









४इ 


महराव्रों में वर्छी के फल वाली माला लगाई गई है । 


ग्रलंकरणा के लिये खाली जझालयों (४:७८७) का 
भी काफी उपयोग किया गया है। ईवान में ढाल 
दिया गया है जो इस युग सल्तनत वास्तुकला 





का विशिष्ट तत््य था । भारतीय कारोगरों ते 


सम्पूर्णा सौन्दर्य को बताए रखने का काफी प्रयत्न 
कियां है किन्तु वास्तुकला में जिन तत्त्वों से ललित 
धोर कमतीगर सौन्दर्य का बोध होता हैं उनका इन 
मस्जिदों में अमाव है। 
(३) पंजाब झौर सिन्‍्ध : 

पंजाब और सिन्ब के प्रदेशों में मुसतमानी 
सम्यता का घरमाव सबसे पहले और सबसे झधिक 
पद्धा । यहां ईटों से मकान बताने का रिवाज था 
और परिणामस्वरूप रगीत टाइलों से झलंकररणा 
किग्रा जाता था | यह ईरानी पद्धति वी । लाहौर 
में सल्तनंत काल को इमारतों के प्रववेष महत्कहींन 
हैं । मुत्तान में कुछ बड़े-बड़े मकबरे अवण्य शेष रह 
गये हैं। इनमें जांह बुसुफ गदिज़ों का मकबरा 
(११४५०), शदना शहीद शमसुद्दीन तबरिज्ञों गौर 
बहाउलहक के मकबरे (निर्माणकाल १२६० से 
१२८० के मध्य) और शेख झेकने झालम का 
मकबरा (१३२०-२५) प्रमुल्ष हैं । बहाउलहक़, 
शुमसुद्टीन तबॉरिजों शौर उकने झालम के मकबरे 
अंठपहलू हैं| प्रत्येक भ्ुुजा में एक-एक महराव है 
झौर कोतों पर निरयह (शा।।्रब/८5) दिये गये हैं| 
ऊपर एक विशाल पुम्बद बनताबा ग्रया है जिस पर 
पद्यकोश प्रौर कलश हैं। कटो हुई इंटों से अ्रलंकरण 
करने की विधि के अतिरिक्त इनमें रंगीन टाइल्ों 
का भी व्यापक प्रयोग किया गया है | यह झलंकरण 
ही इन इमारतों का विशिष्ट तत्त्व है । 

लिन्ध में कटी हुई झलंकृत इंटों और रंगीन 
टाइलों का उपगोंग सबसे अधिक होता था। सम्मा 
वश की सभी इमारतें इसी शैली में है। दबंगीर 
मस्जिद, मकली पहाड़ी के मकबरें और मुगल थृंग 
में तिमित जातीवेग कां मकबरा और घटा की 
जामी मल्हिद सभी में अलंकरंगा को यही विधि 
झपनाई गई है | इस पद्धति का स्वगे बड़ा दोय 
यही था कि इसमें स्थपति कों रुचनाविन्यास का 
झ्वसर ही नहीं मिलता था प्रौर वह ब्रज्ञकरण के 


लिए ग्राए हुए टाइल के कलाकार के प्रचीन रहकर 
काम करता था | वास्तु गौण और अलंकार प्रमुख 
हो जाता था । दीवारों में छज्जे तोड़ आदि न देकर 
उन्हें ऐसा बनाता जातां था कि उन पर अधिक से 
ग्रंधिक टाइल का काम किया जो पसके। निर्माण 
कार्य में सबसे ग्रधिक घ्यान इस प्रकार रंगोन काम 
की इस कला को दिया जाता था। इमारत पर इस 
झलंकरगा को ऐसे झोदढा दिया जाता था जैसे कपड़े 
को किसी दुकान पर लकड़ी को भ्राकृति को जड़ाऊ 
साड़ी पहना दी गई हो | यहां साड़ो का प्रदर्शन ही 
जैसे एक मात्र व्येय होता है, वैसे हो इन इमारतों 
में रंगीन टाइलों के काम का प्रदर्शन किया गया है | 
(४) मुजरात : 

मध्यकाल की प्रान्तीय शंलियों में सबसे अधिक 
सुल्दर और कलात्मक गुजरात की शैली है। यहां 
प्राचीन काल से. बड़े-बड़े सुन्दर जैन शौर हिन्दू 
मन्दिर बनते थे जिनमें सुरुविपुर्णा इंग से काटे हुए 
खम्मे, सर्पाकार तोड़े (37७५) और छज्जे, समतल 
छुतें [एए। 6८९०७ ९०॥॥४७), प्रसादिकाएं (08 
५/४४७०४७]) और बच्चों (80065%5) का अयोंग 
होता था। वास्तंव में बात बह थी कि गुजरात में 
लकड़ी के स्थापत्य का चलन अधिक था श्र रचना 
के ये सारे झंग मूलतः: लकड़ी में बनते थे । लकड़ी 
में इन्हें सुन्दर से सुन्दर इंगे से काटा झौर संजाया 
जा सकता था | पत्थर का प्रचार होने पर लकड़ों 
के इन्हीं तत्त्वों का पत्थर में अनुवाद कर दिया 
गया । उततका स्तरूप ज्योंका त््यों बना रहा 
केवल सामग्री बदल गई। मुलरूप से लकड़ी की 
रंचना विधि से प्रेरित होने के कारण ही इन पंगों 
में इतना लोच भर कममनीयता है। गुजरात के 
सुल्तानों का यह सौभाग्य हीं कहना चाहिए कि 
उन्हें ग्रपत्ती इमारतों में काम करने के लिए भारत 
के सबसे अधिक योग्य कारींगर मिले जिनके पास 
प्रावॉन वास्तु परम्पराओं का विशाल भण्डार 
था। बुज़रात को वास्तुशैली प्रास्तीय-शेलियों में 
सर्वोत्कृष्ट है भर मुग़लों की कला से कुछ ही पीछे 
रह जाती हैं । 

एक विशेष वात यह है कि जिस पद्धति पर ये 
कारीगर हिन्दू और जेन मन्दिरों में काम करते थे 


प्रान्तोय वास्तुत्े लियां 


उसी पर इन्होंने मस्जिदों का निर्माण किया। 
इस्लाम के प्रतोक स्वरूप महराव डालों तो डाला 
नहीं तो बहुत सी इमारतों में महराव भी नहीं हैं। 
सुन्दर सखम्मों औौर सर्पाकार तोड़ों द्वारा की गई 
यह रचना परम्परागत ढंग से हुई।त्तोरश और 

प्रसादिकाओ्ों का व्यापक प्रयोग किया गया। हिन्दू 
मन्दिर की योजना वर्गाकार कोशात्मक होती थीं। 
इसी तत्त्व का प्रयोग संभ्वद्ध मोतारों में किया 
गया जो पूर्णा रूप से ग्लालंकारिक थीं। इस प्रकार 
गजरात को मस्जिद का विकास भी हिन्दू मन्दिर 
के तत्वों को लेकर हुप्ना | जैसे रामायण को फारसी 
में अनुवाद कर दिया गया हो, यह शंलों विशुद्ध 
भारतीय शैली है। 

यहां भो सबसे पहले हिन्द मन्दिरों को मंस्जिदों 
में, परिवर्तित करके काम चलाया गया। फिर 
प्रत्दिरों को भिराकर उनकी साम्रग्री से निर्माण 
किया गया । इसके पश्चात्‌ वह अवस्था आई जब 
प्रत्येक इमारत की विधिवत्‌ योजना बनाई जाती 
थी झौर उस गोजना के अनुसार पत््वर क्रांटकर 
त्तैमार किए जाते थे। पाटन की मुस्लिम इमारतें 
सबसे पहलो पझ्ंबस्था में १४वीं शलाब्दों के प्रारम्भ 
में बनीं । इनमें शेख फरीद का मकबरा ही शेंप रह 
गया है। दूसरी श्रेणी की इमारतों में भड़ौन् 
की जांमी मस्जिद है | मध्य में झ्ांगल के तीन ओर 
वॉलान भर पश्चिम की ओर आराघना भवंन है । 
इसमें हिन्दू मन्दिरों से प्राप्त सामग्री जंसे झलंकृत 
खम्भों का खुलकर उपयोग किया गया है। यद्यपि 
पश्चिम की दीवार में महराब वनाए गए हैं किन्तु 
इस मस्जिद का स्वरूप मूल रूप से हिन्दू मम्दिर 
जैसा हो है। इंस मस्जिद का निर्माण भों १४वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुआ । 

खम्भांत की जामो मस्जिद जो लगभग १३१४५ 
में बनी कुछ भिन्न हैं। इसके आराघता भवन के 
मुंखपट (7८80८) पर भी महराब बनाए गए 
जिससे हिन्दू तत्वों की अधानता समाप्त हो जाए । 
इसमें पत्थर को सुन्दर जालिग़ों का प्रयोग॑ किया 
गंगा | यह भी गुजरात की श्री की एक विशेषता 
थी किन्तु ये जालियां पहले लकड़ी में बनाई जाती 
थीं। छुल मिलाकर सल्म्भात की मस्जिद सुन्दर 


ड़ 


लगती है| यहां से शैली को तोसरी ग्रवस्था प्रारम्भ 
हो जाती है।. 

१३३३ में ढोलका में हिलाल ख्ां काजी को 
मस्जिद वनी । इसमें ग्राराघना भवन के महराबंदार 
मुख्यद्वार के दोनों ओर बाहर दो ग्रालंका रिक भीनारे 
बनाई गईं। यह गज़राती शंली क्ता विशिष्ट तत्त्व 
था जिसका सृत्रपात्र मस्जिद की रचनाविधि में किया 
गयां। कालान्तर में ग्रह बहुत प्रबलित हुमा । 
सम्पूर्ण १५वीं शताब्दी और १६वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में इसका मुख्यद्वार से सम्बद्ध रूप में 
ग्रहमदाबाद की मस्जिदों में जंसे जामी मस्जिद, 
अहमदशाह की मस्जिद, सेस्‍्यद ग्रालम की मस्जिद, 
कुतुबुद्दीन णाह की मस्जिद, रानी रूपदन्ती को 
मस्जिद श्लोर सारंगपुर मस्जिद में व्यापक प्रयोग 
किया गया। चम्पानर की जामी मस्जिद और 
नगीना मस्जिद में भी इनका ऐसे हीं प्रयोग हआा । 
घीरें-धीरे इसका उपयोग आराधना भवन के मुल्लपट 
के दोनों ओर वग्नों के रूप में होने लगा और इसके 
उदाहरण अहमदाबाद में रानी सीपरी की मस्जिद, 
मुहाफ़िज़ खां की मस्जिद और मुंहम्मद गौस को 
मस्जिदों में मिलते हैं। इससे मुखपट की शोभा 
चौंगुनी हो जाती हैं। गुजरात के अतिरिक्त इसका 
और कहीं प्रयोग नहों हुआ और स्पष्ट ही तोरणा 
आर प्रसादिकाप्रों की तरह यह इस प्रदेश को शैली 
की अपनी विशेषता थी | ढोलका में ही १३६१ में 
टन्‍्का मस्जिद बनी । किन्तु इसमें हिन्दू मन्दिरों से 
प्राप्त सामग्री जंसे खम्भों का प्रयोग क्धिंक किया 
गया और फेली के विकास में इसका कोई महत्त्व 
नहीं हैं । 

१४११ में अहमद शाह ने अपनी स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर दी | उसने अग्तावल के प्राचोन स्थान 
पर अहमदाबाद तामक नगर वसाया । यों अहंगद- 
शाही वंश की नोॉव पड़ी। इसके राज्यकाल में 
सेकड़ों उत्कृष्णा श्षेणी की इमारतें जैसे मस्जिदें, 
मकदरे, बावड़ियां, कुएं और सरोवर बने। इमास्तें 
बनवाने का बह क्रम लगमग १५० वर्य चज़ता रहा । 
कुछ चड़ी-बड़ी “भव्य मस्जिदों का इस काल में 
निर्माण हुआ | चम्पानेर की मस्जिदों को. छोड़कर 
ये लगभग सभी अहमदाबाद में हैं। अहमदशाह के 


हद 


ही राज्यकाल में यहां कुछ बड़ी सुन्दर मस्जिद बनीं 
जिनमें जामी मस्जिद मुख्य है। (चित्र-३६) इसके 
आराघना भंवन में बद्मपि मुखपट पर महरात्रों का 
प्रयोग हुआ है और जपत् गुस्वद लगे हैं किन्तु प्रन्दर 
की सारी रचना छ्म्भों झौर तोडों दारा की गयी है | 
झन्दर मुल्य कक्ष में छत पर से प्रकाश और वायु लाने 
के लिये सम्मों पर ही प्राघारित एक दुहरी मंजिल 
अनाई गई (चित्र-४०) हैं । इससे भारतीय कलाकार 
की कंलात्मक सूम-बूम का परिचय मिलता है । ३०० 
खम्भों को सम्पूर्णों झाराघता भवन में बड़े सुन्दर 
ढंग से सजाया गया है । मन्दिर जंसे हालवार 
ग्रासनों का प्रयोग किसा गया है। तोरण लमाये 
गए हैं| सुन्दर डिजाइनों में कटी हुई जालिगों का 
उपयोग किया गया है । स्पष्ट ही गुजरात 
प्राचीन वास्तुकला के गे परम्परागत सत्त्व मध्यकाल 
की शैली में घुलमिल गये थे और निस्संकोच मुस्लिम 
इमारतों के अंग बन गंगे थये। कला में दो भिन्न 
घारा्मों के सम्मिन्नणां का इससे अधिक सुन्दर 
उदाहरण शझौर कहीं देखने को तहीं मिलता है | 

मध्यक्रासीन गुजरात शैली के कुछ विशिष्ट 
तत्त्व इस प्रकार हैं 

कणात्मक मोनारें (वन्र) 

तोरणाकार आलय झौर महराब 

प्रसादिकाएं 

खम्भे और उनके शिरस 

सर्पाकार तोड़े घोर छुज्जे 

समतल छतें 

छत्रियों भौर कलश 

पत्थर में कलात्मक कटाई का काम और 
जालियां | क्‍ 

स्पष्ट ही प्रकबर की इमारतों में ये तत्त्व 
गुजरात के कारीगरों के हाथों पहुँचे । 

१४ वीं शताब्दी के मध्य में क्‍ग्क्‍रहमदाबाद के 
निकट सरखेज सामक रमणोक स्थान पर बड़े 
व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य हुम्नां | पहां मकंबरे 
मल्जिद, श्रावास-्भवत, तोरण द्वार, वाग और 
सरोदर बनाये गए । इनमें श्षेखगहमद खत्रो और 
दरंयाखां के मकबरें पसिद्ध हैं । 

महमृद बधर्रा १४४६ में गड़डी पर बंठा | यहां 


मध्यकालोन मारतोंय कलाए धझौर उनका विकास 


से अकबर के १४७१ में गुजरात विजय करने तक 
निर्माण कार्य को बहुत प्रोत्साहन मिला और 
अहमदाबाद में सैकड़ों मस्जिद औौर मकंबरे बनवाये 
गये | इनमें दीवो अत क़की की मस्जिद, मुहाफिजञ 
लां को मस्जिद, फतह मस्जिद, गुमंटी मस्जिद 

सिही सैय्यद की मस्जिद, मुहम्मद गौस की मस्जिद 
आदि मुख्य हैं । मक़बरों में सेब्यद उस्मान का 
प्रकवरा, शाहआलम का मकबरा, रानों सीपरी 
का मकब्ररा और राती रूपवन्ती का मं कवरा प्रस्तिद्ध 
हैं । महाफिज खां को मस्जिद बड़ें कलात्मक ढंग से 
ग्रलंकृत की गई हैं। सिडी संस्यंद को मस्जिद में 
अत्यन्त सुन्दर जालियों का प्रयोग हुआ (चित्र-४ ?) है। 
स्पष्ट ही वे काष्ट-कला से प्रेरित हैं । रानी सीपरी की 
मस्जिद का अलंकरणा भी उत्कृष्ट श्रेणी का (चित्र-४२) 
है। फग सन ने तो इसकी गिनती संसार की सर्च सुन्दर 
इमारतों में की थो। इसमें केंवात एक ओर एक 
महराब लगा है, नहों त्तो रचना विधान पूर्णोत्त 

हिन्दू है। रेलवे स्टेशन के सामने हो स्थित इसी 
युग की एक मस्जिद में एक अद्भुत्‌ बात देखते को 
मिलतो है | मुखपट के मुख्य महूराव के दोनों झओर 
दो मीनारें हैं जो हिलती हैं। एक मोनार ऊपर से 
गिर गई है। दूसरी की तोनों मंजिलें ग्रभो ज्यों की 
त्यों हैं । ऊपर जाकर मुख्य स्तम्म को प्रकड्ट कर 
हिलाने पर पूरी मीलार झुपष्ट, निस्संदेह हिलती 
है। इसके हिलने के कारणा का पत्ता नहीं लगे सका 
है | बया भेद है ? किन्तु पहू आइचयेंजनक बात है 
कि ठोसे पत्थर की बती मह मीनार ऐसे हिलतो है 
जैसे कोई चीज मूल रही हो। यह मच्यकाल को 
वेजातिक उपलब्धियों की ओर तो संकेत करती हों 
हैं भारतीय कलाविदों को क्षमत्ता का भी प्रित्तम 
कराती है। १४२३ में चनी अहमदाबाद को जामो 
प्रस्जिद में भो ऐसी ही मिलती मोनार थोंजों 
१८१६ के भूदाल में गिर गईं। कहते हैं कि इनमें 
परे ज़व एक को हिलाया जाता था तो.दूसरी अपने 
प्राप हिलती थी | अहमदाबाद की कुछ अन्य 
मस्जिदों में भी ऐसी हिलती मभीनारों के उपयोग 
होते का उल्लेख मिलता है। दुःख की बात है कि 
हमारे यहां के विद्वान इस भेंद को जड़ त्तक पहुँचने 
का प्रयत्न नहीं करते न हमारी राष्ट्रीय सरकार 


प्रान्तोय वास्तु-शं लिया ४९ 


ही वास्तु सम्बन्धी शोघ-कार्यों को कंभी कोई 
प्रोत्साहन देती है । 

चम्पानेर को जामी सस्जिद भी एक भव्य 
इमारत है (चित्र-४३) । इसका निर्माण महमूद 
वर्षर्रा के ही राज्यकाल में हुआ । मस्जिद का मुख्य 
द्वार बड़े सुन्दर ढंग से वनाया गया है जिसमें जालियाँ, 
सपकार, तोड़ों गौर वर्गाकार छन्रियों का अलंकरण 
के लिए प्रयोग हुआ है| इसमें मी अहमदाबाद की 
जामी मस्जिद की तरह झाराघता भवन को सांज- 
सज्जा पर संबंसे अधिक ध्यान दियां गयां है। 
रचना वँसी ही खम्मोंदार है (चित्र-४४) । वंसे ही 
सुन्दर तत्त्वों का सम्मिश्नण हुआ है।इस मस्जिद 
की गिनती भी भारत को सर्वत्कृष्ट मस्जिदों में कौ 
जाती है| 

इन इमारतों के अतिरिक्त गुजरात्त में सरोवर, 
कुएं श्रौर वावंड़ियाँ बनवाने का बड़ा रिवाज था । 
पाटन में जयसिह सिद्धराज को बनवायों हुग्नां 
सहस्वलिंग तालाब जिसमें बीच-बींच में एक हजार 
शिव मन्दिर थे और जो कई मील के घेरे में फंला 
हुआ था; अपने मूल रूप में एक अदभुत कृति रहा 
होगा । ११वीं आंतांब्दी में आसतवा में माता मवानी 
की सीढ़ियोंदार विशाल बांव (बावड़ी) बती। 
पराटन में राणा की बाव का निर्माण भी लगभग 
इसी काल में ठुआ | भहमदशाही वंश के राज्य काल 
में यह परम्परा बनी रही झौर कुछ बढ़ी-बड़ी 
वावड़ियों पझ्लौर कुझों का निर्माण हुआ | आसर्वा 
में ही १४वीं शत्ताब्दी में बाई हरीर की बावड़ी 
बनाई गई | झहमदाबाद से १२ मील दूर भ्रदालज 
में भी एक बावड़ी बनीं जो गुजरात की बावड़ियों 
में सबसे सुन्दर मानों जातों है।यह कई मझ्िल 
गहरो है। प्रत्येक मंजिल में कक्ष, स्रम्मोंदार 
बीथिकाएँ झौर चबूतरे बते हैं। पत्थर में बड़ा 
सुन्दर भ्रल्नंकरण हुझा है। इसी काल प्रें चद्ठाने 
काटकर महमूदाबाद में भमरिय्रा कृपागार का 
निर्माण किया गयां। यहं भो बड़ी सुन्दर कृति 
है। यह स्मरणीय है कि जल से सम्बन्धित ये वास्तु 
कृतियाँ स्ावंजनिक उपयोग के लिए बनाई 


जाती थीं और किसी व्यक्तिगत प्रह, प्रदर्शन या 


स्मृति के लिए नहीं बनती थीं। ये गुजरात के 


लोगों, विशेषकर जेनों की घामिक भावना कां 
सूचक हैं । 
(५) माष्हू : 

फिरोज तुगलक के मरते ही तुगलक साज्जाज्य 
का विघटन प्रारम्भ हों गया। १३६८ में तेमूरलंग 
के विनाशकारी आक्रमण ने रही सही कमी पूरी 
करदी । विभिन्न प्रान्तों के यूवेदार स्वतन्त्र हो गए। 
मालवा में भी दिलावर खां गोरी ने एक स्वतन्त्र 
राज्य की नींव डाली जिनके झंघीत कालान्तर में 
वड़ी-बड़ी इमास्तों का निर्माण हुमा | इसकी 
प्रेरणा स्पष्ट ही दिल्‍ली सल्ततत की वास्तु-शैली से 
ली गईं और उसी का स्थानीय दुचियों और 
उपलब्ध स्लामग्री के ध्नुकूल विकास किया गया। 
पहले राजबानी घार में रही। फिर प्राचीन माण्डव- 
गढ़ को राजधानी बनाया गया। जंगलों और 
घाटियों से घिरा हुआ यह दुर्गम स्थान बड़ा सुरक्षित 
था| यहां गोरी और खिलजी वंश के सुल्तानों ने 
लगमंग १५० वर्ष के राज्यकाल में बड़ी-बड़ी इमारतें 
वनवाई जिनमें हिण्डौला-महल, होशेंग शाह का 
मकबरा, जामी मंस्जिद, भ्रशरफी महल और 
जहाजमहल पुख्य हैं| 

हिण्डोला महल ( चित्र-४५) होशंगशाह के 
राज्यकाल में बता झौर ज्ञायद दरबारहालकों तरह 
से उसका प्रयोग होता था । पह दंसझ्िली इमारत 
पत्थर को बनी है। मुख्य कक्ष प्रायाताकार है जिसमें 
नुकोले विशाल महराबों का प्रग्मोग किया गया है। 
वाहर की झोर भी महराव है। बाहर की दीवारों 
में ढाल दिया गया है जो तुगलककालोन इमारतों के 
ढ़ात की याद दिलाता है। ऊपर की मंजिल में बड़ी 
सुन्दर प्रसादिकाएँ (000-ए7७७8०७४) बताई गई 
हैं। इस सम्पूर्ण मुस्लिम-कृति में बही एक स्पष्ट 
हिन्दू तत्त्व है जिसकी प्रेरणा अनुमानतः गुजरात 
से भ्राई | यही तत्त्व इस विशाल इमारत में अज्ल॑- 
करण का भी काम करता है। वैसे पत्वर की कुछ 
जालियों का भ्री इसमें प्रयोग हुआ है । 

होशंगशाह का मकंबरा श्वेत संगमरमर को 
एक सुन्दर इमारत हैं । इसकी योंजता ह्वयं 
होशंग ने बत्ताई किन्तु बह उसके उत्तराधिकारी 
महमूद के राज्यकाल में १४४० में पूर्ण हुआ । यह 


प्र्ठ 


वर्गाकार है | दो तरफ़ खाली दीवारें हैं। दक्षिण 
और उत्तर की तरफ तोन-तीन महरात दिए गए हैं | 
दक्षिण के मध्य का महराब मुख्य द्वार है। चार्रो 
ओर सुन्दर तोड़ों पर आधारित एक छज्जा बनाथा 
गया है। सबसे ऊपर एक विशालत्क्ताय गुम्बंद है 
जिसके चारों कोतों पर चार आह्लंकारिक लघु 
गुम्बद्ध दिए मए हैं (चित्र-४६) । गम्बद पर पद्चकोश 
नहों हैं, आमलक शोर कलश हैं। ग्न्दर रंगीन 
ठाइल का काम हुप्ना है| बन्द महरात्रों में जालों का 
प्रयोग किग्रा गया है। 
.._भाण्दू की सबसे आकर्षक इमारत जामी मस्जिद 
हैं (चित्र-४७) | इसे होशंगशाह ने उनवाना आरस्भम 
किया शौर उसके उत्तराधिकारी महंमूद ते (४४० के 
झासपास इसे पूर्ण कराया | यह वर्गाकार हैं प्रौर 
प्रत्येक धुजा रृघ८ फीट लम्बी है | यहू एक ऊँचौ 
स्ौकी पर बनी है जिसके नीचे महराबदार कक्ष 
बनाए गए हैं । ऊँचे सुख्यत्ञार के सामने बड़ी 
सुरुचिप्ूर्णो सीढ़ियां बनाई गई हैं। माण्हू की 
इमारतों में सीढ़ियों का बड़ा सुन्दर विधान रखा 
गया हैऔर यह यहां की वास्तु-शैलों की एक 
विशेषता है। मस्जिद की वहीं परम्परागत योजना 
है झर्धात्‌ मध्य में विशांल आंगन के त्तीन ओर 
दालान है और पश्चिम को ओर झाराखना-भवन 
है | दाज्ञान के कक्षों पर लघु गम्वदों का प्रयोग हुमा 
है | मुख्य कक्षों पर विणाल भारी गुम्बद हैं जिन 
पर झामलक और कलश स॒शोमित हैं। मुख्य द्वार 
का रचना विन्यास बड़ा सन्दर है| यहे और होशंग- 
शाह का मकबरा लगमग साथन्साय हो बने और 
दोनों लगभग एक से हो हैं । 

आाराघता भवन को बड़े सुल्दर इंग से संवारा 
गया है | पश्चिमों दीवार में महराबदार ग्रालंकारिक 
झालय दिए गए हैं जिलमें अल्लाई-दरवाजे जैसी 
बर्छी के फलों को माला लगाई गई है | उन्हें पतले- 
पतले कमनीय खम्भों पर आधारित किया गया है। 
मिस्बर के ऊपर एक झत्यल्त आकर्षक छूत्रों बनाई 
गई है जिसमें सर्पाकार तोड़े और विशाल छम्जे का 
प्रयोग हुग्रा, है (वित्र-४८) । स्पष्ठ हो ये तत्त्व 
गुजरात की वास्तु-शैल्ी से प्रेरित हैं। ऐसा लगता 
हैं कि इन इमारतों के निर्माण में गजरात के कत्ता- 


मध्यकालोन भारतोंप कलाएं शोर उनका विकास 


कारों ने मो भाग लिया था। भारो महराब के साव- 
साथ नुकीले महराव बड़े भ्रच्छे लगते हैं। एक सिरे 
से एक सीधो रेखा में देखने पर वे वड़ा सुन्दर दृश्य 
प्रस्तुत करते हैं। सम्पूर्णो रचना पत्थर को है। रंगीन 
टठाइलों का भी अलंक़रणा के लिए व्यापक प्रयोग 
किया गया है । 

अक्षरफी महल(चित्र-४६)का निर्माण भी महमुद 
प्रथम के राज्यकाल (१४३६-६६ ] में हुआ | यह बड़ी 
सुन्दर इमारत रही होंगी। श्रव लगमग खण्ड्हर 
हो गई है | मूलरूप में यह एक मदरसा था जिसमें 
एक खुला झ्रांगन और चारों ओर महराबदांर कक्ष 
थे। बाद में आँगन को ढक कर छत पर एक विशाल 
मकबरा बनाया गया था । मकबरे तक जाने के 
लिए सुन्दर सीढ़ियों का झांयोजन किया गया । यहीं 
महमूद ने मेवाड़ के राणा कुम्मा पर तथाकथित 
विजय के उपलक्ष में विजय-स्तम्म भी बनवाया त्रा 
जिसका केंचल ग्राघार शेष रह गंधा है । इस महल 
में रंगीन टाइलों के अतिरिक्त संगमरमर में विभिन्न 
रंगीत पत्थरों से जडाऊ क्राम (7|89) भी किया 
गया है। इससे यह प्रमाणित हो जाता हैं कि पत्यर 
के जड़ाऊ काम का सूत्रपात शाहजहां के युग में 
नहीं हुआ । माण्डू में संगमरमर को इमारतें बनने 
के साध-सास १५वीं शताब्दी में ही भारतीय 
कारोंगर गह प्रलंकरण करने लगे थे । 

जहाजमहल माएड् में श्रावास के महलों में 
सवसे भ्धिक सुन्दर इमारत है। इसका निर्माण 
ग्यामूहीन खिलजी के राज्ययाल (१४६६-१४०० ) 
में हुआ | बह दो छोटी-छोटी क्ोलों--कपुर तालाव 
ग्ोर मुज तालाब के मध्य में स्थित है और पानी 
के हर ऊपर जहाज की तरह से भऋरूपता रहता है। 
इंसीलियें इसे जहांजमहल का नाम दिया गया है। 
इसमें वड़े कक्ष और खुली हुई छत्रियाँ है। रचता 
विधि में महराबरों के साथ तोडों पर आधारित छज्जे 
का बड़ा सुन्दर अयोग हुआ है (चित्र-५०) । रंगीन 
टाइलों से झलंकरणा किया गया है । महल के अन्दर भी 
चहते हुए पानो को व्यवस्था थी । सीढ़ियोंदार छोटे- 
छोटे त्तालाव बनाए गए थे । पानी की इस कृत्रिम 
व्यवस्था मरे वातावरणा तो ठण्डा होता हो था इससे 


महल का सौन्दर्य भी चढ़ जाता था । इस पद्धति का 


प्रान्तोय वास्तु-शं लिया 


वरमोत्कपष म॒गलों के हाथों ग्रागरा और देहली में 
हुआ | माण्डू में ही स्थित नीलकंण्ठ महल में भी 
बहते हुए पानी की ऐसी ही सुन्दर व्यवस्था है। 
बातावरण इतना मनोरम है कि वहां से जाते को 
जी तहीं चाहता। मुगल सेनापति शवबदुल्लां शो 
किरोज जंग तो यहां के सौन्दर्य से इतना मुग्ध हुआा 
कि उसने संन्यास ले लिया धार यहीं रहने लगा। 
उसने यहाँ इस पंक्तियों को अंकित कराया-- 
तमाकरदम्‌ तमामे उम्च मशहूफे श्राबां “गिल 
कि इंक दमा साहिब कुंतह मन्जिल 
(मैंने अपना सारा जीवन सांसारिक कार्यों में 
व्यर्थ गंवा दिया | यहां आकर मुझे जोवन का लक्ष्य 
मिल गया) । 
(६) दक्षिग्य को बास्तु-वा लियां : 


म्रहम्मद बिन तुग़लक के राज्यक्राल में १३४७ 


में प्रलाउदीन हसत बहमनशाह ले गलबर्गा में 
एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की | बहमनों वंश 
के शासक निर्माणा कार्य में बड़ी रुचि लेते थे और 
उन्होंने गुलबर्गा में वड़ी-चड़ी द्रमांरतें बनवाई 
जिनमें अधिकांश अव नष्ट हो गई हैं। कुछ ज्षेष हैं 
जिनमें गलवर्गा की जामी मस्जिद मुख्य है। १३६७ 
में बनी यह मस्जिद परम्परामत योजना के झनुसार 
नहीं है । इसमें नतो मध्य में खुला आंगन है न 
उसके तोन ओर. ल्म्भोंदार॑ दालानों को व्यवस्था 
है | यह ढको हुई मस्जिद है जिसमें विशाल नुकोले 
महरावों का प्रयोग किया यया है (चित्र-५१])। मुल्य 
कक्ष पर एक विशाल ग॒म्बद और चारों कोतों पर चार 
छोटे मुम्बद हैं। इसमें कोई भी भाइतीय तत्त्व नहीं है 
और स्पष्ट ही इसकी प्रेरणा ईरान से झाई जिसके 
साथ पहां के शासकों का सम्बन्ध बराबर बना 
रहता था । 

. १४२४ में बीदर को बहमनों साम्राज्य की राज- 
धांनी बनाया गया और परिणशामस्वल्प यहां बह़े- 
बड़े महल; मस्जिदें सौर मकबरे बने | कुछ महलों 
में बड़ा सुन्दर रंगीन अलंकररणा हुआ था। जहते 
पांती की कृत्रिम व्यवस्था की गई थी। इन इमा- 
रत्तों में मी ईरानी प्रमाव स्पष्ट परिलक्षित होता 
हैं। इस हृष्टिकोश से बीदर का महमूद गावाँ का 
मदरसा प्रतिनिधि इमारत है | इसका निर्माण 
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१४७२ में हुआ । गावां एक सुसंस्कृत ईरानी था। 
उसने इसका निर्माण विशुद्ध ईरानी पद्धति पर 
ईरानी कारीगरों हारा कराया। यहां तंक कि 
अलंकरण के लिये ईरान से ही रंगीन ठाइलें मंगाई 
गईं । मदरसा भारत की भृसि पर एक ईरानी 
कृति है भौर देश की वास्तु: परम्पराप्रों से. इसका 
कोर्ई सम्वन्ध नहीं है। परिणामस्वरूप यहां की 
वास्तुकला के विकास में इसका स्थान नगण्य है । 
तन ही इसकी गिनती सुन्दर इमारतों में की जा 
सकती है | तोड़े और छज्जे-जिन तत्वों से प्रकाश 
और छाया का सौन्दर्य आता है उतंका इसमें सर्वधा 
अभाव है। ऊध्वरचना में एक भद्दी मीनार के साथ 
एक भोंडा सुम्बद है जो बड़े बेमेल लगते हैं। विभिन्न 
शंगों में तालमेल़ न होने के कारंग इमारत पैवन्द 
लगी रंगीन गुदढ़ी सी लगती है। स्पष्ट हो ईरानी 
पद्धति को यहाँ की भूमि पर बलपुर्व॑कथोपने का 
प्रयोग सफल नहीं हुआ । 

बहमनी साज़ाज्य के विघटन के पश्चात्‌ उसमें 
कई स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। इनमें अहमद- 
नगर के निजामशाहीं, बीजापुर के आदिलशाहो 
भौर गोंलकुण्डा के कुतुवशाही मुल्य दे। इनका 
प्रकवबर से लेकर औरंगजेब तक लगभग सौ वर्ष 
मुगलों से बड़ा कड़ा संघ हुआ। १६८७ तक ये 
तोतों राज्य सुग्ल साप्ताज्य में मिला लिए गए। 

कुतुबशाहियों ने गोलकुण्डा में १५१२ से १६८७ 
तक राज्य किया झौर गोलकुण्डा और हैदराबाद में 
बड़ो-बड़ी सुन्दर मस्ज़िदें ऑर मकब्ररे बनवाए। 
मस्जिदों में जांमी मस्जिद और मक्का मस्जिद और 
मकबरों में मोहम्मद कूली और ग्रब्दुल्ला कतुवशाह 
के मकबरे प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः उनकी सबसे सुन्दर 
इमारत हैदराबाद की चार मोसार है जिसका 
निर्माण १५६१ में विजय द्वार की तरह हुआ । यह 
है ४4 न ौर प्रत्येक मुजा १०० फीट लम्बी है। 
त्यिक मीनार १८६ फीट ऊंची है अर्थात्‌ ताजमहल 
की मौतारों से ५४ फीट भ्रधिक ऊंची । प्रत्येक मुल्- 
पट में ३६ फीट चौड़ा एक विशाल महरावद्वार 
मास | गया है हर )। बहुत से अन्य सुन्दर तत्त्वों 
का 4/3४ हुआ है। हे ऊध्यरचता पर स्वपति 
ने विद्योप ध्यान दिया है और कुल मिलाकर यह 
इमारत बड़ी सुन्दर लगती है | 


रद 


बीजापुर में आदिलशाहियों के अधोन दक्षिग 
को सबसे प्रधिक सुन्दर झोौर कलात्मक शेलों का 
विकास हुआ। झादिलशाहियों को इमारतें बनवाने 
का बड़ा शौक था और डेंढ़ सौ वर्ष के अल्पकाल में 
उन्होंने प्रकेले व्रीज़ापूर नगर में ५४० से अधिक 
मस्जिद बोसियों मकबरे और महल वनवाए | संख्या 
में ही अधिक नहीं हैं. थे हमारतें भत्यन्त उत्कृष्ट 
केशी की रंचताएं भी हैं। इनमें जांमी मस्जिद, 
इब्ाहीम रोजा और गोल गुम्बद प्रतिनिधि इमा- 
रत हैं। 
बीजापुर की जामो मस्जिद का निर्माण असी- 
शाह प्रग्मम के राज्यकाल (॥१४घ्ुंघन्द७) में हुआ । 
खुले धांगन के तीन ओर सुन्दर महराबोंदार दालान 
हैं। पश्चिम को ग्लोर आराधना भवन है। इनमें 
तिज्याकार महराबों क्रा बढ़ा सुन्दर प्रयोग हुआ 
हैं । बाहर तोंडों पर आधारित छुज्जा लगाया गया 
हैं। आराघना भवन को छत पर बोचों-बीच में 
गुस्बद के भ्राधार के चारों शोर महराव्दार एक 
और मन्तिल़ द्वी गई है जिसके कोनों से चार सच- 
मीतारें उठकर विज्ञांल गुम्बद को चारों शोर से 
सुशोभित करती हैं। गुम्बव कमल की खुलती हुई 
पंखुड़ियों के बीच में से ऐसा उठता है जैसे पृथ्वी 
आकाश को कोई चीज भंट में देने जा रहो हो। 
बीजापुर की वास्तुशंजी का सबसे विशिष्ट तत्त्व 
गम्वद के आधार में खुलती हुई कमल की ये पंखुड़ियां 
ही हैं । स्पष्ट ही इसकी प्रेरणा भारतीय ज्नोतों से 
ली गई | 
इब्राहीम रोजे का निर्माण इब्राहीम आदिलशाह 
प्रथम (१५८०-१६२७) ने कंराया। वास्तव में 
इसमें उसके मकवबरे के झतिरिक्त एक सुन्दर सस्जिद्र 
भी है। दोनों हो वर्गाक्तार रचनाएँ हैं और एक ऊँचो 
चोकी पर स्थित हैं। मकबंरे को बड़े ग्राकर्षक ढंग से 
सँवारा गया है (चित्र-५३॥।| मुख्य कक्ष के चारों ओर 
महरावद्ार बरासदा है जिसके बाहर सन्द्र तोड़ों 
पर झाघांरित छन्जा हैं। चारों कोनों पर चांर 
लघ॒-मीतारें (॥7एद5]) हैं जिनके अणडाकार 
गंभ्वद कमल को प्रंखुड़ियों गर जँसे सहज हो रखे 





प्रध्यकालीन भारतीय कलाए झौर उनका विकास 


दिए गए हैं। प्रधान गम्बद भी ऐसे ही कमल 
की खुलती हुई पंखुडियों पर रखा गया है। गम्वद 
लगभग सम्धूर्ग गोल है और कंमल की पंखुड़ियों 
के साथ वड़ा सन्दर लगता है| स्थपति ने ऊध्वेरचता 
के विन्यास पर सबसे अधिक ध्यान दिया है बौर 
पह़ी अंग इस मकबरे के सौन्दर्य का विशिष्ट तत्त्व 
है | मस्जिद की रचना मी लगमग इससे मिलती- 
जुलती है । बीजापुर की सब्रेसे अधिक प्रसिद्ध 
इमारत मोहम्मद ग्रादिलशाह (१६२३-५७) का 
मकबरा है जिसे गोल गंम्बद कहते हैं। इसकी 
गिनती भारत को संबंसे विशाल और भव्य इमारतों 
में होती है। यह वर्गाकार है और प्रत्येक मजा 
२०० फोट से अधिक लम्बी है। लगभग इतनो हो 
इसकी ऊँचाई है। चारों कोर्नों पर चार सम्बद्ध 
ग्रठपहलू मीनारें हैं । ये सात मश्लिल की हैं। प्रत्येक 
में छुले लघु महराब दिए गए हैं। इनके ऊपर वही 
बीजापुरी गुम्बद हैंजो कमल की पंखुढ़ियों पर 
ह्राधारित हैं |चित्र-४४)| प्रत्येक मुजा में तोड़ों पर 
आधास्ति छज्जा, लघ महरात और छत पर लघु 
छुत्रियों का धयोग किया गया है | मकबरे के फहदर 
केवल एक बड़ा हाल है जिसमें जाने के लिए दो ओर 
महरावदार द्वार हैं, दो गोर के महराब बन्द हैं। यह 
हाल १३४ फोट लम्बा है क्रौर गम्बद तक इसकी 
ऊँचाई १७८ फोट है। इस प्रकार यह गंम्बद संसार का 
सबसे बड़ा और ऊँचा गुम्बद है । इसमें कोशात्मक 
महराबों का प्रत्यन्त सुकबृूक और चतुरता से 
प्रयोग किया गया हैं और उन पर इस विजालत 
१० फोट मोटे एकहरे ग़म्बद को संभाला गया है 
(चित-५५) | वास्तु का प्रह एक झद्भत कमाल है 
जिसका इससे पहले का थौर कोई उदाहररा नहीं 
मिलता है। शायद प्रह भाग्तोय स्थपति की 
भृजनात्मक प्रतिभा को अपनी थुक्ति थी। इस मकब्रे 
में ग्लंकरण पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। 
कलाकार का मस्य ध्येय इसे विशाल श्ौर भव्य 
बनाना था और परिणामस्वरूप इसका सम्पूर्णो 
सौन्दर्य वास्तु-कला के तत्त्वों के कारण है। इस 
हृष्टि से यह एक ग्रेत्यन्त उत्कृष्ट कृति: हैं.। 
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मुगल वास्त-शली 


बाबर और उसकी चार-वाग व्यवस्था 

१५४२६६७ में पानीपत के यद्ध में बाबर ने इब्नाहीम 
लोदी को हरा दिया। इब्नाहीम मारा गया पग्रौर 
उसके साथ हो लोदी साम्राज्य का अन्त हो गया। 
लगभग एक वर्ष पश्चात्‌ ही बाबर का मेवाड़ के 
प्रतापी राणा संग्रामसिह से खानवा के मंदान में 
भयंकर युद्ध हआ। बहां भी तोपों और बन्दुकों और 
तुलुगमा युद्ध -पद्धति के प्रमोग से उसने शूरवीर 
राजपूतों को परास्त कर दिया | झफगानों से उसका 
ग्रुद्ध वराघर चलता रहा | घाघरा के समीप बाबर 
ने उन्हें एक बार फिर हराया | दुर्भाग्य से वह वहत 
कम जीक्ति रहा गौर १४३० ई० में भ्ागरे में उसकी 
मृत्यु हो गई। 

वह मध्य एशिया के फ़रगनां नामक प्रदेश का 
रहने वाला था| जब वह केवल १२ वर्ष का था तो 
उसके पित्ता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई और 
वह फरगना को गद्टी पर बंठा । उस समय फ़रगना 
को तीन ओर से शात्रुमोों ने घेर रखा था। इंतनीं 
कच्ची गाय में, इतनों विषम परिस्थितियों में उसने 
होश संभाला | किन्ते वह बड़े जीक्ट का व्यक्ति 
था | हड़ निश्चय और झ्दम्य साहस के साथ वह 
छटिनाइय्रों से जूकता रहा | उसने तीत बार समर- 
कन्द पर झ्धिकार किया। किस्त्‌ शैबातीख्ां के 
नेतृत्व में उजबेकों ने उसे टिकने नहीं दिया । वडे- 
बड़े युद्ध हुए जिनमें प्रधिकांशत: बाबर हार गया । 


१४०५ में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। 
धीरे-धीरे उसने भारत विजय की तैयारियां कीं। 
अपनी सेना को आग्नेय अस्त्रों से सुसज्जित किया । 
पहले छुटपुट हमले किए। फिर १५२६ में पूरी 
तैयारी के साथ पंजाब के मेंदानों में उत्तर पडा। 
यों उसने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की । 

वावर केवल कुशल सेनापति ही नहीं था। बह 
कला प्रेमी और सुसंस्क्षत व्यक्ति भी था। उसे काव्य 
से बड़ा प्रेम धा गौर स्वयं मी कविता करता था। 
प्रकृति से उसे बड़ा लगाव था | अपनों प्रात्मकघा 
में वह ऐसे बहुत्त से उल्लेख करता है जब वह बद्ध 
ते हारकर भागा हैंऔर किसी फकरने के किनारे 
वंठकर शगाव के प्याले के सहारे शेरों-शांयरी में 
डूब गया हैं । 

जब बाबंर आगरे में श्वाया यहाँ भगंकर गर्भी 
पड़ रही थी । वह पहाड़ी प्रदेश का रहने वाला था 
प्रौर ऐसी हृष्टियाँ पिघला देगे वाली गर्मी उसने नहीं 
देखी थी। ग्रपनी ग्रात्मकथा में उसने इन कंठि- 
नाइयों का उल्लेख किया है। विशज्येषकर यहाँ की 
मूल, गर्मी धौर लू ते उसे बढ़ा परेशान किया। यहां 
यह देखकर उसे बड़ा आश्चय हुआ किनतों लोग 
योजतावद्ध रूप से बाग लगाते हैं और न बहते 
पानो की कोई कुत्रिम व्यवस्था करते हैं। उसे बात 
लगाने का बड़ा शौक था और कई बड़ें-चड़े जाग 
उसते काबुल में लगाए थे । संभरकन्द के विशाल 


द्र्ड 


उच्चानों को उसने स्वयं देखा था | फ़ारसी के कवियों 
जैसे फिरदोसी, सादी, हाफिज और ख्ेब्याम को 
रचनाप्रों में उसने वागों के रोचक उल्लेखों का 
झच्ययन किया थां। ब्रास्तव में चार-ाग और 
क़त्रिम जल व्यवस्था की ईरानी पद्धति से वह 
मलीमांति परिचित था| इसके श्नुसार बाग कों 
घार समान भागों में नहरों द्वारा बाद दिया जाता 
था (चिजांकन-? ) | ठीक वीचों-बीच में स्‍ग्रावास 
का महल या झामोदालय बनाया जाता था जिससे 
बाग उसके चारों ओर रहे । तहरों में फब्वारे लगाए 
जाते थे। पत्थर को बीघिकाएँ बनाई जाती थीं 
जिनके दोनों झोर जँचे-ऊँचे वक्षों की पंक्तियां रोपी 
जाती थीं । वयारियों में फूलदार पौबे लगाए जात्ते 
थे । पानी को एक तल से दूसरे तल पर विविध 
धिघानों द्वारा गिराया जाता घा । कल-कल करते 
ये कृत्रिम करने और फ़ब्मारे सुन्दर हो नहीं लगते 
थे, ये वातावरणा को टैहा ग्रौर मनोरम भी बता 
देते थे । 
बाबर ने इस पद्धति का सूत्रपात भारत में 
किया | उसने पग्रागरे में कई बाग लगायें जिनमें 
बाग-रा-गुलअपयां ग्रभी शंघ रह गया हैं। इसे 
प्रब॒ रामबाग कहते हैं। उसने रहंट द्वारा पानो 
लींचने की व्यवस्था की | पत्थर को नांतियों द्वारा 
यह पानी बाग में चारों ओर ले जाया गया | स्थान 
स्थान पर पत्थर के ही तालाब और करने बनाए 
गए । यह व्यवस्था ग्रावात्त के महल में भी की गई। 
साथ-साथ पेड और प्रौधषें लगाए गए। फिर इसी 
व्यवस्था द्वारा पाती को दूसरे तल पर उतारा गंया । 
वहाँ फिर नालिग्रों द्वारा उसे चारों ओर ले जाया 
गया । फिर तीसरे तल पर यही ज्यवर्था की गईं। 
अर्थात्‌ वास्तु के साथ दो झन्य तत्त्वों-चाग झौर 
पानी की कृत्रिम ब्यवस्था-फों अधिकाधिक सुन्दर 
रूप में सम्यद्ध कर दिया गया | अब तक अधिकांश 
इमारतें एकाकी बनाई जांतों थीं और वाग न॒तो 
उनकी पुर्व॑श्रुमि ($७॥७४४) में होता था न पृष्ठभूमि 
(8200 (४०ण्या) में | अब इमारत बाग के मध्य 
में ऐसे बनाई गई जेसे सोने की अंगूठी में लगीता 
जड़ दिया गया हो । उसके साथ बहते हुए पानी को 
व्यवस्था-नालियों,; तालाबों, फ़न्वारों और ऋरनों-ने 


प्रध्यकालीन मारतोंथ कल्लाएं श्लौर उनका विकास 


चार चाँद लगा दिए | इन तीनों तत्वों के घल॑मिल 
जाने से एक अभूतपूर्व सौन्दर्य को सृष्टि हुई | बाबर 
के वंदाजों ने अपने महल और मकबरे इसी चारबाग 
पद्धति के ग्रनुतार बनाए | स्वतन्त्र रूपसे भी बड़ें- 
बड़े बागों का निर्माण मंगलकाल में हुआ। इस 
प्रकार बाबर को इस व्यवस्था ने मध्यकालीन 
वास्तकला में क्ान्तिकारी परिवरतंत कर दिया । उसे 
एक नई परिमाषा, एक नया रूप और निहईडइय ही 
एक गया सौन्दर्य प्राप्त हुआ | घव इमारत बनाता 
केवल स्थपति का हो काम नंहों था | उसके साथ 
बागन-व्यवस्था का विज्येषज्ञ गौर जन्न-साधनों का 
इल्जोनियर भी सहयोग देते थे । मुगल इमारत अब 
एकाकों खड़ी दिल्लाई नहीं देती थी वरन्‌ पत्वर की 
तालियों झौर तालाबों से घिरी हुई बाग के मध्य में 
प्रस्तुत की जाती थी।बाग झोर बहते हुए पानी 
की कृतिम व्यवस्था धोरे-घीरे मुगल वास्तुकला के 
ग्रभिन्‍्न भंग बन गए | हमायू के म्कबरें से लेकर 
ताजमहल तक-मुंगल मकबरों के प्रस्तुतीकरण का 
लगभग सम्पुर्णां सौन्दर्य वास्तुकला के इस रचना 
विधान के कारणा है। 

नए घुग का झवतररण 

हमायू में झपने पिता जेंसी योग्यता नहीं थीं। 
वह आरामतलंब झौर स्वभाव से सीधा व्यक्ति था । 
इस विषम स्थिति में व्यक्तित्व की जिस घार की 
प्रावश्यकता थीं वह उसमें नहीं थी । १४३० से 
१५४० तक वह भ्रफगानों मे संघर्ण करता रहा | 
किन्तु प्न्‍्त में शेरश्ञाह ने उसे बिलंग्राम के मैदान 
में हरा दिया और भारत से बाहर खदेड़ दिया 
हमायूँ के काल की एक मस्जिद भागरे में शेष है 
जिसका निर्माण १५३० में हुआ था । यह पूर्व मंगल- 
काल की पंचमुखों योजना पर बनी है और मगल 
वास्‍्तुकंता को कोई विशेषता इसमें नहीं है । वास्तव 
में प्रभी मुगल वास्तुकला जंसो किसी हैली का जम 
ही नहीं हुआ था | इसका प्रारंभ अकबर के राज्य- 
काल से हो होता है । 

१५४५ में हमायू भारत लौट झाया और उसने 
दिल्‍्ती पर झधिकार कर लिया। किन्तु उसौ वर्ष 
उसकी मृत्यु हो गई। १५४६ में अकबर गही पर 
ब्रठा । उस समय उसको आयु केवल १४ वर्ष को 


मुगल वास्तु-ज्ञलो 


थी। पमुगलों के झ्रधिकार में उस समय पंजाब के 
कुल प्रदेश और दिल्ली और आगरा थे। ज्ञारों 
ओर से झ्रफगान मंडरा रहे थे | अकबर को विरासत 
में ये विषय परिस्थितियां ओर यह नन्‍हां सा 
साम्राज्य मिला | किन्तु वह बड़ा बुद्धिमाव और 
प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था | पढ़ा-लिखा न होने पर 
भी वह समस्याों को मृजरूप में समझ लेता था। 
बाबर के समान हो उसमें लोह इच्छाशक्ति; अथक 
विश्वास, अदम्य साहस और अपार सूभबूक थी। 
उसने स्थिति का गम्भीरता से मूल्यांकन किया। 
वह वह समझा गया कि झगर भारत में एक विशाल 
और स्थाई साज्नाज्य का निर्माण करना है तो 
यहाँ की जनता का सहयोंग और सौहाईं प्राप्त 
करता आझावश्यक हैं। सल्तनत काल में विभिन्न 
ब्रेंशों के उत्थान-पतन का मुख्य कारण यहो था कि 
उन सुल्तानों ने कभी भी यहां की हिन्दू जनता का 
विश्वास प्राप्त करने का प्रबत्न नहीं किया और 
विजेता के रूप में वलपूर्तक इस देश पर संनिक 
शासन करते रहें। यहां की संस्कृति के विकास में 
उन्होंते योगदान नहीं दिया। परिणामस्वरूप यहां 
की जनता ने कभों इस साम्राज्य में कोई झचि 
नहीं लौ। 

ग्रकबर ने १५६० में राज्य को बागड़ोर स्वयं 
संभाल लो। उसने हिन्दुओं के प्रति उदार नीति 
का प्रारम्भ किया । उसने जजिया समाप्त कर दिया। 
ग्रन्य झपमानजनक कर भो जो हिन्दुओं से वसूल 
किए जाते थे बन्द कर दिए गए। उन्हें पूरी बामिक 
स्वतन्त्रता प्रदात की गई। अब वे झपने घर्म का 
पालन स्वच्छुन्द रूप से कर सकते थें। सल्तनत 
काल से चली आ रहो घामिक ग्रत्याचार की नीति 
का ग्रन्तत हो गया | भारंतोय समाज में हिन्दुओं को 
समान स्तर दिया जाने लगा। उनके लिये सेनिक 
और अरसैनिक सरकारी पद भी खोल दिए गए | 

अकबर ने शूरवोर राजपूतों से मंत्री स्थापित 
करने की नीति झपनाईं | उसने अपम्यर (जयपुर) 
जोंघपुर, बीकानेर भादि बड़े-बड़े राजप्रुत राजाद्ों 
से सन्धि करली और उन्हें दरवार में बड़े-बड़े 
मनसब प्रदान किए । घह कहना सही नहीं है कि ये 
सन्धरियां मूल रूप से वैवाहिक थीं। गक्‍्नकबर प्रत्येक 
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राजा से चार बातें आहता था: वह राजा मुगल 
मनसबंदार बन जाए भ्ौर एक निश्चित वेतन 
दरबार से ले; वह प्रावकश्यकता के समय झपनी सेता 
के साथ उपस्थित रहे; वह अपने आपकों मुगल 
साम्नाज्य का अभिन्न झंग समके; और झपनी विदेश 
नीति झकबर को समपित करदे | प्रकबर कभी भी 
उनके घरेलू मामलों में दखल नहीं देता था । स्मरण 
रखने को बात यह हैं उसका राणा प्रताप से संपर्य 
व्यक्तिगत रूप से उपस्चवित हौकर सिजदा करने को 
शर्ते के कारणा ग्ंधिक था, मुलरूप से किसी संद्धान्तिक 
मतभेद के कारणा नहीं | यहां यह भी द्रष्टव्य है कि 
जहां उसते सभी छोटे-छोटे मुसलमान राज्यों को 
जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, उसने 
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इन्हीं राजपूतों ते मुगल साम्राज्य 
का विस्तार किया भोौर इन्हीं के हढ़ कन्घों पर यह 
साप्राज्य टिका रहा। 
अकवर ने यहाँ की संस्कृति को दिल्‍ली सुल्तान 
को तरह ठुकराया नहीं उसे प्रोत्साहन दिया | उसने 
भारतीय वेंषर-भूषा को उपयुक्त परिवर्तन करके 
अपना लिया । यहां के रीति-रिवाज़ तीजत्यौहार मुगल 
द्वार में मनाए जानें लगे जेसे रक्षावन्घन और 
दशहय। हिन्दुओं के करोला दर्शन और तुलादान 
मुगल दरबार के सांस्कृतिक कार्यक्रम वन. गए | 
झफबर कभी-कभी तिलक़ लगाता था झौर सूर्य को 
नमस्कार करता था। हिन्द और जैन पंडितों और 
पोगियों का वह बड़ा सम्मान करता था | 
उसकी इन उदार नोतियों के फलस्वरूप एक 
नए युग का अवतरशा हुझ्ा। अब तक श्रताडित 
हिन्दुओं ने देखा. उनके घामिक ग्रत्थों का भ्रंव 
फारसी में प्रनवाद किया जा रहा था। उनके राग 
झब मुगल दरबार में गाए जाते थे।अपन्रंश के 
चित्रकार अब मुगल दरवार में नियुक्त थे । उनके 
मन्दिरों की प्रद्धति पर श्रव भवन निर्माणा कार्य हो 
रहा था । हिन्दू मसलमात का भेद नहीं था। सारें 
देश में एक व्यवस्थां थी; एक सांस्कृतिक सूत्र में 
सारे देश को बांधने का प्रमत्त क्तियां जा रहा था । 








शद 


इस शासन ब्यवस्था का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर 
हो रहा था | पहली बार हिन्दुओं ने इस राज्य को 
झपना राज्य और इस सजम्जाट को झपना सम्नाट 
माना | इसी नए युग को विभिन्‍न सॉंस्कृतिव 
सिद्धान्तों, परम्पराम्रों गौर शैलियों को जन्म देने 
हे, झ्ेंय प्राप्त होता है | 

[ छुगप का मकबरा 

/ मुगल वास्तु-शैली की सबसे प्रहली सुन्दर कृति 
दिल्‍ली में स्थित हुमायोँ का मकबरा है 
(चिंत्र-५६) । इसका तिर्माणं १४६४ और १५४७० के 
मध्य हमायूँ की एक रानो हाजी वेगमम ने कराया । 
चॉार-वाग पद्धति पर ही इसकी योजना बनाई गई 
है। सम्पूर्ण बाग को चार समान भागों में बाँट 
दिय्या गया है| मुख्य मकबरा बाग के ठोक बीच 
में स्थित है | इसे चारों प्रांचीरों के मध्य में स्थित 
द्वारों से बीथिकापों द्वारा जोड़ा गया है। मुख्य- 
द्वार पश्चिम की झोर हैं। नियमित छरूपसे पानी 
की नालियां और तालाब बनाए गए हैं। सालियों 
में सुन्दर करनों का विधान किया गग्या है जिनमें 
कलकल पानी गिरता रहता है। समीप ही फलों 
की क्यारियां हैं। इनमें खिले हुए रंग बिरंगे फूल 
उच्चक-उचक कर गिरतें हुए पानी की शोभा देख 
रहे हैं। ऐसे सुन्दर रमणीक वातावरण के मध्य में 
मकबरे का: विधान किया गया है। इन प्राकृतिक 
तत्वों के कारण इमारत बड़े सुन्दर झौर प्रभावशाली 
इंग से प्रस्तुत होती है । 

मुख्य मकबरा २२ फीट ऊँची महराबदार चौकी 
(0७॥) के वीचोंवीच में स्थित है। बह वर्गाकार 
है किन्तु कोनों को इस प्रकार काट दिया गया है 
जिससे अठपहल्‌ प्रतीत हो | इमारत के प्रत्येक मुख- 
पट के मध्य में एक विशाल महराव है जिसके ऊपर 
वर्गाकार छुत्रियां और दोनों ओर लघु मोनारे हैं। 
मुख्य महराव के दोनों झोर उपन्महराब बनाए 
गए हैं। कुछ भागों को झागे बढ़ा दिया गया है, 
कुछ कोतों को काट दिया गया हैं। यह विघान बड़े 
सुरुचिपुरा ढंग से हुआ है और बड़ो सुन्दर लगता 
है | झन्दर मध्य में एक झठपहलू हाल है, चारों 
कोतों पर चार छोटे भ्ठपहलू कमरे हैं और घुजाओं 
में चार अन्य कमरे हैं। सब ब्ालित्दों ((छहधं४०७) 


प्रध्यकालीन मारतोय कलाएं धोौर उतका विकास 


द्वारा परस्पर सम्वद्ध हैं। संबंसे ऊपर एक विशाल 
दहरा गुम्बंद है जिसके चारों ओर चार ज्नत्रिगां 
हैं। गुम्बद बल्वाकार हैं। उस पर प्रष्मकोश या 
कलश नहीं हैं। छत्रियां गुम्बद से कुछ अधिक हट 
गई हैं।अगर वे कुछ झौर समीप होती तो ऊर्घ्वे 
रेखा कहीं अंधिक सुन्दर सगतीं | रचता प्रत्वर को 
है जिसमें श्वेत संगमरमर का भी प्रयोग किया 
गया है | 

चार-बाग पद्धति का सतपात तो बावर ने किया 
किन्तु इमारत की चतुमु ल्लो वगकार योजना से 
भारतीय कारीगर परिचित था। हमारे यहां सर्वतो 
भद्र मन्दिर इसी शैली पर बनते थे। इसमें केन्द्र में 
गर्भ-गृह और चारों श्रोर चार मण्डप होते थे । 
गर्भ-गृह के ऊपर मुख्य शिखर झौर मण्डपों के ऊपरं 
चार उप-शिस्रर होते ये और ऊधघ्व रेखा पर इस 
प्रकार पंचरत्न विधान बनता था। हमायूँ के 
प्रकवरें में मुलह्प से यही योजना है और क्रेतुमान 
है कि इसकी प्रेरणा भारतीय वास्तु-सिद्धान्तों से 
ली गई | 

हमायू का मकबरा मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट 
कृति है | इसमें विभिन्न प्रेरणाझ्रों का सुन्दर समा- 
मेलन हुआ है। गुम्बद के सांघ छत्रियों का प्रयोग 
यहां झ्लाकर परिपक्व अवस्था को पहुँचा और झागे 
चलकर ताजमहल में उसका चरम सौन्दर्य प्रकट 
हुआ । इसमें महराब के साथ शीर्ष पर भी छूत्रियों 
का सुल्वर प्रयोग किया गया। लाल्न पत्थर के साथ 
श्वेत संगमरमर का उपयोग बड़ी कुशलता से हुआ 
है। इमारत के विभिन्न भागों में तालमेल बनाएं 
रखने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी मकबरे को 
ग्रावश्यक उठान (£7८४/४०॥) नहों दिया जा सका 
है। इस दोष को स्थपत्ति ने अन्य मकबरों में ठीक 
किया है | हमायूँ के मकचरे का इस दृष्टि से मुगल 
मकबरों के विकास में महत्वपुर्णा स्थान है| साज- 
महल ने भी रचताविधि की मृल्न प्रेरणा इसी 
मकबरे से ली | 
मुहम्मद गौस का मकबरा 

लगभग उसके समकालीन हो ज्वालियर में 
प्रसिद्ध स॒फी सन्‍त मुहम्मद गौत के मकबरें का 
निर्माण हुआ । इसकी रचना-विंधि कुछ भिन्‍न है। 


पुपल वास्तु-शोली 


मव्य में एक वर्गाकार हाल है जिसके चारों ओर 
बरामदा है । ऊपर छुज्जा दिया गया है। छज्जे के 
तोड़े बड़े कलात्मक हैं | बरामदें को सुन्दर डिजाईनों 
में काटी हुई पत्थर की जालियों हारा मुल्य द्वार को 
-छोड़कर चारों गोद से बन्द कर दिया गया है। ये 
जालियां भी बड़ी सुन्दर लगती हैं। छज्जे के तोड़े 
आर जालियों को देखकर भप्रनुमान होता है कि 
इसकी रचना में गुजरात के कारीगरों ने भाग लिया 
होगा । ये दोनों ही तत्त्व स्पष्ट हीं गुजरात की कत्ा 
प्रेरित हैं। हाल के ऊपर कोण-महराबों पर 
आधारित एक विश्ञाल गुम्बद हैं जिसके चारों कोनों 
पर चाद छत्रियां हैं। (चित्र-४७) 

इस मकबरे में एक झौर विशिष्ट तत्व का 
सूत्रपात हुआ | इसके चाजों कोनों पर औद प्रत्येक 
मुजा के मध्य में प्रद्दालिकाएं (0फ०४७) सम्बद्ध 


की गई । कोतनों को अट्टालिकाएं पटपहलू और 


तिमंजिली हैं जिनमें सबसे ऊपर छत्रियां हैं। भुजाधों 
के मध्य में इनकी रचना वर्गाक्तार है। इतके ऊपर 
की छुत्ी भी वर्गाकार है। ऊध्वे रचना में छत्रियां 
देते को योजना के अनुसार ही इनका विधान किया 
गया है | गुम्बद को चारों शोर से विभिन्‍न तत्तों में 
विभिन्‍न प्रकार के छत्रियों द्वारा ऐसे घेर दिया गया 
हैं जेसे कमल के फूल के चारों झोर पत्ते गिर जाते 
हैं। इससे इस इमारत का सोन्‍्दर्य निश्चर उठा है। 
छूत्रियाँ लिये हुए सम्बद्ध अट्टाल्िकाओों का प्रयोग 
बाद में बढ़े व्यापक स्तर पर आ गरे में अकबर के 
मंकबरें में किया गया और निश्चय ही वहां इस 
तत्व को प्रेरणा मुहम्मद गोस के मकबरे से ली 
गई। इस दृष्टि से इस इमारत का मुग़ल वास्तुकला 
के विकास में बड़ा महत्त्व है । 
झ्रकबरी गली को इमारतें 

अकबर ते १५५८ में आगरे को राजघानती 
बनाया। १४७६१ में वहु फतेहपुर सोकरी जाकर 
रहने लगा | इन दोनों हो नगरों में उसने बड़ी-्बड़ी 
इमारतें बतवाईं | उसने गुजरात, राजस्थान और 
अन्य प्रान्तों से देशी कारीगर बुलताबे और उन्हें 
निर्माणा-कार्य में लगा दिया। रेतीला लाल पत्वर 
यहां बहुतायत॑ से मिलता है और इसी पत्थर से 
इन इमारतों का निर्माण हुत्ना। प्रकब्रर किसी 


2७ 


धामिक अंकुश का कायल नहीं था झौर उसने इन 
कारोंगरों को झपने ढंग से कार्य करने की पूरां 
स्वतन्त्रता प्रदान की | इन कारीगरों में गुजरात के 
कारीगर प्रमुख वे | इनके पूर्वज पहले लकड़ी की 
इमारतें बनाते थे । लकड़ी के हो लम्भे, संर्पाकार 
तोड़े, तोरण, प्रसादिकाएं ग्रादि तत्व बनते थे। 
पीरें-घीरे उन्होंने पत्थर में काम करना प्रारम्भ 
किया और यही तत्व पत्थर में बनाए जाने जगे। 
मूल कमनीयता बनी रही | प्राचीनकाल में ये लोग 
हिन्दू और जनों के मन्दिर बताते थे, अहमदशाही 
शासकों के अघीन उन्होंने लगभग इन्हीं तत्वों से 
मस्जिदों झौर मकबरों का निर्माण किया। उन्हीं 
के साथ ये तत्व आगरे और फतेहपुर सौंकरी गाए 
प्रकवर की इमारतों में इन तत्वों का विज्ञेष रूप 
से प्रयोग हुआ है और इस प्रकार इन इमारतों की 
प्रपती एक विज्लेष शैलों बत गई जिसमें महराब 
गौर गुम्वद तो हैं किन्तु जिसमें इससे कहीं अधिक 
व्यापक प्रयोग ल्म्भों, तोड़ों, छज्जों, प्रसादिकाप्रों 
भौर छंत्रियों का हुआ है। रचता अधिकांशत 
क्षेतिज हैं। पत्थर में कटाई के काम द्वारा अलंकरण 
किया गया है। सुन्दर जालियों का प्रयोग हुत्ना है। 
इस्लाम में जीवधारियों को अनुकृतियाँ बनाता 
वर्जित होते हुए भी इस शैलो के अन्तर्गत इनका 
व्यापक चित्रण हुमा है। हिन्दुओं के कमल, चक्त, 
स्वस्तिक, पूर्णाचठ आदि हूपकों को भी मुक्त-हस्त 
प्रयोग किया गया हैं। 

प्रकवर ने १५६४ में झ्रागरे के किले का पुन- 
निर्माण प्रारम्भ कराया । पहले यह दुर्ग इंटों का 
था | अब इसे लाल पत्थर का बनाया गया | अत्यन्त 
ऊँची, हढ़ गौर प्रशस्त प्राकारें बनाई गई जिनमें 
बन्दूकों और तोपों के युद्ध के अनुसार कंगूरों, ढलवां 
छिल्लों मौर भिरियों का विधान किया गया । सैनिक 
हृष्टि से इस प्रकार इस दुर्ग को लगभग ग्रमेंच बना 
दिया गया | अबुलफक्ल के अनुसार प्रंकबर ने इस 
किले में. लगभग ५७० से ऊपर इमारतें बनवाईं। 
इनमें से अत केवल देहली और प्मरंसिह द्वार 
और झकबरी और जहांगीरी महल आभादि ही शेष 
रह गये हैं। 

आगरे के किले में मूलरूप से तार द्वार थे । 





ही 


इनमें दो बन्द कर दिए गए और दो अब शेष हैं। 
दिल्‍ली द्वार का निर्माण १५६६ में पूर्णां हुआ और 
अनुमान है कि अमरपिह द्वार' जिसे मूलरूप से 
प्रकवर-दरवाजा कहते थे इसके समकालीन ही 
बता (चित्र-४८) | दोनों का रचना विधान एकसा 
है। खाई के ऊपर एक उठने वाला पुल है जिससे 
कभी भी किले का मुख्यभूमि से सम्बन्ध-विच्छेद 
किया जा सक्रता था। ग्रत्दर अत्यन्त चढ़ावदार 
मार्ग बताया गया है जो स्थान-स्थान पर सीधा 
मुड़ जाता है। चंढ़ाव भार ऐसे तीखे मोड़ों के 
कारण हाथी और तोपों को आगे बढ़ने में बड़ी 
कठिनाई हो सक्तों थी। ये मोड बढ़े खतरनाक 


ये बयोंकि यहां आकरमक सेना छूमने के लिये रुकती 


थी और फ़पर से बन्दूकों से उसे सहज ही निशाना 
बनाया जा सकता था [ चित्रांकन-२ ) | इस 
योजना का इस प्रकार सैनिक हृष्टिकोण से बड़ा 
महत्त्व है | ये गढ़ मैदानी किलों में सबसे अधिक डढ 
माना जाता है शोर सहज हीं इस पर अधिकार 
करना सम्भव नहीं है। अकबर के राज्यकाज् में 
विद्रोही सलीम ने और उसके राज्यकाल में उसके 
पुत्र शाहजहाँ ते इस किले को जीतने का प्रयत्न 
किया किन्तु वे सफल नहीं हों सके | १६५८ में 
औरंगजेब भी इस किले की पानी की व्यवस्था को 
बन्द करके पम्नाट द्वारा समपंण किये जाने पर 
ही इस पर अधिकार कर सका था | 
दिल्ली द्वार केवल सैनिक हृष्टिकोगा से ही 
महत्त्वपुर्णा नहीं है उसे बड़े सुन्दर ढंग से झलंकृत भी 
किया गया है। द्वार के दोनों ओर छत्रियोंदार विशाल 
ग्रदालिकाएं हैंऔर ऊपर कई मंजिल का महल 
(न्ित्र-३६) है। पत्वर की कटाई के काम के झतिरिक्त 
इवेत संगमरमर में जडाऊ काम, रगीन चित्रकारी चूने 
का प्रतंकरणा झोर रंगीन टाइल्स का काम भी किग्रा 
गया है। इसके दोनों ओर दो विशाल. हाथी बने ये 
जिन पर जनअूति के झनुत्तार चित्तौड़ के वीर रक्षक 


मध्यकालीन भारतोय कलाए झौर उनका विफास 


जयमल भौर फत्ता की प्रतिमाएं विराजमान धीं। 
कालान्तर में इन्हें तोड़ दिया गया। इस द्वार को 
इसलिए हाथिया-पौर या हाथी-पोल भी कहते हैं । 
जहांगीरी महल झकचर के काल को एक 
ग्रत्यन्त उत्कृष्ट कृति है। इसका यह नाम १६ वो 
झताब्दी में पत्थर के उस हाौज के कारण पड़ गया 
जिसे जहांगीर ने १६११ में वनवाया था और जो 
इस महल के सामने गड़ा पाया गया और पझब भो 
इसके मुख्य द्वार के सामने रखा है | वास्तव में इस 
महल को झ्कबर ने ही अपने रनिवास के लिए 
बनवाया भा । मुखपट की योजना बढ़ी आलंकारिक 
है | कृत्रिम मह्ाराबों के ऊपर तोड़ों पर ब्राघारित 
छुज्जा और खुले हुए देर बड़े अच्छे लगते हैं। 
दोनों ओर दो झट्टा लिकाएं और उन पर बड़ी आकर्षक 
छुत्रियां हैं (चित्र-६०) । अन्दर एक विशाल्र 
झांगन है जिसके चारों ग्रौर कम रो, हाल बीधिकाओं 
का आयोजन किया गया है| उत्तरी हाल में मकर 
की ग्राकृति के तोंडों की छत्त का बोर संभालने 
के लिए काम में लाया गया (चित्र-६१) है।यह 
वड़ीं सुन्दर विधि है| अत्य कमरों में समतल छतों 
की विविध विधियों का प्रयोग हुमा हैं। ग्रांगन के 
घारों ओर श्रत्यल्त कलात्मक तोड़ों पर छुज्जा 
प्राधारित किया गया है। ऊपर को मंजिल में 
महराब की झाकृति के मरोल्ों की प्यंखला दी गयी 
है । यहां भी बड़े ग्राकषक तोड़ों का प्रयोग हुआा 
हैं (चित्र-६२) | शीष पर छूत्रियां हैं। सबसे ऊपर 
को मंजिल में कातिकेय का विशाल मन्दिर था 
जिसके मूराकृति के तोड़े अब भी शेष रह गये 
हैं (चित्र-६३२) ।इस विशाल महल की सम्पूर्ण 
रचना लाल पत्थर की है और उसमें खम्मे, तोड़े, 
छज्जे और छत्रियों का व्यापक प्रयोग किया गया 
है ; हंस, हाथी, तोते, मोर और प्रकर की अनुकृतियां 
हैं। कमल और शभ्रीवत्स के रूपक हैं। स्पष्ट ही 
पह महल हिन्दू भन्दिर-सा लगता हैं। यह अकबर 
की वास्तु दौली का सही अर्थों में परिचायक है। 


| इसका यहू नाम १६४४ में हुई अमरपत्तिह् राशोर की घटना के कारण पड़ गया । प्रमरतिह सारवाड़ के है दखका यह नाम १ ६४४ में हुई अ्मरत्तिह राठौर को घटना के कारण पड़ गया। प्रभरक्षिद मारवाड हे पापा 
जसवत्तसिह्‌ के बड़े भाई थे प्रौर दरबार में मतसबदार थे । किसी बात पर तकरार होने पर उन्होंने मोस्बरुगी 
सत्ामत जा का मरे दरबार में बह्र कर दिवा। घमासान लड़ाई हुईं बिसवें प्रमरक्िह भौर उनके सायौ मारे 
गये । बह कहना सहों महों है कि वे घोड़े पर इंठकर खाई के पार कूद कर भाग गये । इस द्वार के समीप पहले 
जों पत्थर का थोड़ा बना हुग्ना था वह अप्रे जो द्वारा बनवाया गया था | क्‍ 


पुत़ल वास्तु-शेलो 


ग्रकबर ने १५७१ में फ्तेहपुर सोकरी जाकर 
रहना प्रारम्भ किया। वहीं १४६६ में साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी झहज़ादा सलीम का जन्म हुंआ था 
झौर यह स्थान बड़ा शुभ समझा जाता था। किन्तु 
अकवर के फ़्तेहपुर सीकरी को बसांने का केवल 
यही कारण नहीं था । फ़्तेहपुर सीकरी की स्थिति 
बड़ी महत्त्वपुर्णा है। यह राजस्थान का द्वार कहलाता 
है। १५७१ में गुजरात के सम्पन्न आन्त को जीत 
लिया गया था । इससे राजस्थान का महत्त्व बढ़ 
गया | वंसे भी झ्रकबर राज़पुतों के प्रति मैत्रीपूर्णा 
नीति का पालन करता था। राजस्थान उसको 
कटनीति की ग्राघारदिज्ला था | राजस्थान से 
निरन्तर सम्पर्क बनाएं रखना इसलिए प्रावश्यक्त 
था। १५४७१ से १५८४ तक झकबर वरावर फतेहुपुर 
सीकरी में रहा | १५८४ में वह लाहौर चला गया। 
यह कहना सही नहीं है कि पानी की किसी कमी के 
कारण फतेहपुर सीकरी को छोड दिया गया | पानी 
की दो बड़ी व्यवस्थाएं वहां झब तक नेप हैं जिनसे 
रहंट द्वारा पानी ऊपर चढ़ाया जाता था और 
नालियों द्वारा तालाबों में पहुँचाया जांतां था। 
आवास के महलों में पानी की समुचित व्यवस्था थी । 
इनसे हम्मामों को भी पानी पहुँचाया जाता था| 
स्मरण रखते की बात है कि भारत में जितने बड़ें- 
बड़े और सुन्दर हम्माम” फतेहपुर सीकरी में 
हैं उतने कहीं नहीं हैं। इत चालीस हम्मामों में से 
लगभग एक दजंन हंम्माम 'प्रमी ज्यों के त्यों शेष 
रह गये हैं। ये भी यही इंगित करते हैं कि फतेहपुर 
सीकरी में पानी की कोई कमी नहीं थी। वास्तव 
में अकवर के यहां से जाने का कारण उत्तरी पश्चिमी 
सीमान्त पर खुरासान के शासक ग्रब्दुल्ला स्लां उज्बेक 
का संकट था| वह लल॒चायी आंखों से काबुल की 
शोर देख रहा था और उस पर निगाह रखना 
आवज्यक थां | अकबर अपनी सबसे सशक्त सेना 
गौर मानसिह जैसे योग्य तेलापतियों के साथ पंजाब 
पहुँच गया औौर ११ वर्ष लगभग वहीं रहा । १५६५ 
में अब्दुल्लाखां की मृत्यु हों गयो झौर क्‍्कवर 
निश्चित होकर आगरे लोट झाया । 


ध्ट 


फतेहपुर सीकरी में अकबर के जाकर रहने के 
फलस्वरूप वड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण हुमा । 
इनमें जामी मस्जिद, सल्नोम चिझती का मकबरा 
झौर कुछ महल जैसे तथाकर्थित जोघबाई परे 
ब्रीरकल के महल, मरियम और पघुल्ताना के महत्त 
झवावबगाह भौर पंचमहल, झौर तथाकथित दीवाने 
खास झौर दीवानेग्राम मुख्य हैं। जामी मस्जिम 
का तिर्माण १५७४९ में हुगा । यह भारत की 
सर्वश्रेष्ठ मस्जिदों में गिनी जातौ है| मध्य में एक 
विद्याल आंगन है जिसके उत्तर, पूर्व झौर दक्षिण 
की झोर खम्मोंदार चौड़े दालात हैं (चित्रांकन-३) | 
उनके मध्य में एक-एक विशाल द्वार था। पूर्व का 
बांदंशाहीं दरवाजा ज्यों का त्वों है। उत्तर के द्वार 
को बन्द करके कब्चिस्तान में मिला दिया गया है। 
दक्षिण के मूल द्वार को तोड़कर दक्षिशी भारत 
के कुछ प्रदेश (अहमदनगर 'ग्रसोरगढ़ आदि) को 
जीतने के उपलक्ष में १६०१ में बुलन्द दरवाजा का 
निर्माण हुआ | १७६ फीट ऊँचा यह दरवाज़ा संसार 
के सर्वोच्च ढारों में गिना जाता है। लाल और पूरे 
पत्थर में बड़े. सुरुचियूर्णा ढंग से इसका निर्माणा 
हुआ है (चित्र-६४) । चौड़ी सीढ़ियों के झन्त में 
विशाल महूराब हैं जिसके ऊपर छत्रियों का बड़ा 
सुन्दर संयोजन हुमा है| पत्थर में कटाई के ग्रति- 
रिक्त संगमरमर द्वारा जड़ाऊ काम भी किया गया 
है| कुछ भाग झागें बढ़ाकर प्रकाश में लाग्रे गये 
हैं, कुछ में दर बनाये गए हैं और इस प्रकार छाया 
और प्रकाश के सिद्धान्त के द्वारा कृति को प्रभाव- 
शाली ढंग से प्रस्तुत किया गया हैं। बह दरवाजा 
मस्जिद का एक गौणा अंग होते हुए भी अपने आप 
में एक विशाल और भब्य इमारत है। बह उस युग 
की शाक-शौकत और नवीन वास्तु विधानों को 
रचना करने को क्षमता का परिचय कराता है । 
आंगन के पश्चिम कीं श्लोर आराघना-भवन् 
हैं। इसके मुखपट के मध्य में एक विशाल महराब 
है और दोनों ओर खरम्मों पर झाषारित महराव्रों 
की ज्युंखला है । इनके ऊपर तोड़ो पर आधारित 
छज्जा झौर सबसे ऊपर वर्गाकार छत्रियां हैं। 











१. मुगल हम्माम केवल नहाते का स्थान नहीं था। बहू गर्मी के माँसम में प्रयोग में लाने के लिये वातानुकूलित 
क्राबासत का महल था | उप्तें ताज़ाव, फुहारे, नाशियां ध्रादि बहते हुए पानी की समुचित्त व्यवत्या रहुती थी । 


ह्त 


(चित्र-६५) झांगत के तीनों ओर स्थित दालानों 
के ऊपर भी यंही व्यवस्था है। ऊंघ्व॑ रचना में 
छुत्रियों का यह क्रमिक विन्यास बड़ा सुन्दर लगता 
है। आराघना-भवन का मुल्य कक्ष वर्गाकार है 
ओर कोण महराबों द्वारा इसके ऊपर एक विशाल 
गुम्बद बनाया गया है| इस पंर बड़े सुन्दर पद्मकोश 
ध्रामलक और कत्तश का प्रयोग हुम्ना है| 

मुल्य कक्ष ( ४४७८) के दोनों झोर के हंकन्धों 
को योजना बड़ी दुन्दर है| प्रत्येक स्कन्‍्घ को तीन 
भागों में बॉट दिया गया हैं | मध्य में एक वर्गाकार 
कक्ष है जिसकी कोनों में बाहर की शोर निकली 
हुई क्षेतिज शिलाएं देकर अठपहलू वनाया गया है 
भोर फिर उस पर घारियोंदार गोल छत्त बनाई 
गई है। इस कक्ष के दोनों श्रोर ख्लम्भोदार दालान 
हैं| स्पष्ट हीं मस्जिद में २८ फोंट ऊँचे इन खम्मों 
के प्रयोग की प्रेरणा गुजरात की मह्जिदों से आई । 
पश्चिम की दीवार में क्रम से महराबों की शंखला 
है। रचता लाल पत्थर की है। कहीं-कहीं रंगीन 
पत्थरों से जड़ाऊ काम किया गया है। परम्परागत 
पत्थर की कटाई का काम तो है ही इस मंस्जिद में 
में वड़ा सुन्दर रंगीत चित्रकारी का काम भी किया 
गया है । इस मस्जिद को सजाने और सुन्दर से 
सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं रखीं 
गई हैं। साथ-साथ इसमें दोनों विधियों को बड़े 
प्रशंसनीय ढंग से समन्वित किया गया है। खम्मों 
के साथ महरात्रों का उपयोग हुआ है जिनमें पुर्व- 
मग्लकाल की बरी के फल्लों की मात्रा लगाई 
गई हैं। शैतिज तत्वों के साथ गुम्बद बनाया 
गया हैं। मुस्लिम भौोर हिन्दू दोनों तत्व घुलमिल 
गये हैं और सम्पूर्ण रचना-विन्यास स्वरूप है। 

सलोम चिश्ती के मकबरे का निर्माण १५८१ 
के लगभग हुआ | मूल रूप से यह लाल पत्थर का 
था, बाद में ज्यों का त्यों संगमरमर में बना दिया 
ग़या । यह वर्गाकार है किन्तु दक्षिण में मुख्य द्वार 
से सोढ़ियोंदार एक मुल्ल मण्डप सम्बद्ध कर दिया 
गया है| यह हिन्द मन्दिरों की थोजनों से प्रेरित 
है | वर्गाकार मुख्य कक्ष में सन्‍त की कब है। इसके 
चारों ओर श्वेत संगमरमर का जालियोंदार चौड़ा 
बरामद है । मुख्य कक्ष के ऊपर गुम्बद है। बरामदे 


मध्यकालोन मारतीय कलाएं धझौर उनका विकास 


की छा्ते वर्गों में बाँठकर कोनों पर शिल्ाएँ रखे 
रखकर हिन्दू पद्धति पर बनाई गयी हैं। रेखाकृत 
डिजाइनों में बड़ी सुन्दर जातियों का श्रयोग हुमा 
है किन्तु इस मकबरें की विशेषता इसके बाहर 
चारों ओर छुज्जे को संभालने के लिग्रे सर्पाकार 


तोड़ों (577७) का प्रग्रोंग है। इन त्ोड़ों की 


कटाई बड़ी आकर्षक हैं। लगता है श्वेत संगमरमर 
के नहीं बते हैं हाथी दांत के हैं। मुख मण्डप के 
कलात्मक सखम्मों के साथ तो ये तोड़े श्ौर भी 
ग्रधिक अच्छे ज़गते हैं (चित्र-६६) । वाह्तव में 
इनका प्रयोग छज्जे का बोभ संभालने के लिये कम 
और इमाह्त को एक अदुभुत सौन्दर्य देने के लिए 
अधिक किया गया है। गुजरात में इन तोड़ों का 
बड़ा प्रचलन था झौर स्पष्ट ही यह तत्त्व भी 
फतेहपुर सीकरी में गूजरात के कारीगरों के साथ 
झाया। इससे पहले इनका प्रयोग समीप ही स्थित 
संगतराशों की मस्जिद में क्रिया गया था। इस 
प्रकार इस छोटे से किन्तु सुन्दर मकबरे के तौनों 
विशिष्ट तत्त्व-महीन कलात्मक जालियाँ (चित्र-६७) 
मुल्त-मण्डप और सर्पाकार तोड़ों की व्यंखला- 
गुजरात की कला से प्रेरित हैं। यह प्रशंसा की बात 
हैं कि श्रकवर ने निस्संकोंच इन तत्त्वों को स्वीकार 
किया और इन्हें इस मकबरें में प्रयोग करने को 
घट दें दी । 

अ्रकबर के बनवाए हुए महलों में जोघबाई का 
महंल सबसे बड़ा है ( चित्र-६८ ) | यह अकबर 
का रनिवास था शौर इसे जोधवाई का महल 
कहना उचित नहों है | स्मरण रखने की बात है 
कि जोथबाई मामंक केवल एक हो स्त्री मुगल 
इतिद्वास में हुई हैं। वह जहांगीर की व्याही थी। 
उसका नाम बानमती था| जोध॑गुर की राजकुमारी 
होते के कारण उसे जोघाचाई कहते थे | कालान्तर 
में उसने शहज़ादा खुरंम (जाहजहां) को जन्म 
दिया जो १६२६८ में गंदी पर बैठा । अकबर की उस 
रानी का ताम जो सलोम की मां थी जोघबाई या 
जोघाबाई नहीं था | मुगल इतिहासकारों ने मरिसम- 
उजन्जमाती के ताम से उत्तका उल्लेख किया है। 
उसके राजपूत नाम का पता नहीं चलता झौर उसका 
प्रम्बर की राजकुमारी होना भी सन्देहास्पद लगता है। 


मुगल बास्तु-शली ६१ 


मुगल इमारतों के नामों के विषय में बड़ी 
अंतिहै।येनाम अधिकांश: गाइड ज़ोगों हारा 
है हुए हैं और उनके इतिहास पर प्रकाश नहीं 
डालते । वात वास्तव में यह है कि तत्कालीन 
इतिहासकारों ने जहां दरवार से सम्बद्ध वहुत-सी 
बातों का विस्तृत वर्णन किया है, इमारतों के विषय 
में वे लगभग मौन हैं। विदेशी यांत्री जो १६ थीं 
और १७ वीं शताच्दी प्रें भारत आये वे भी इस 
विषय में भ्रधिक सहायक नहीं होते हैं। १६ वीं 
शताब्दी में इत इमारतों के विधिवत्‌ रख-रखाव 
का कार्य ग्रारम्भ हुआ और तभी उनके इतिहास 
के निर्माण की झ्ावश्यकता अनुभव हुई | उस समय 
जैसा जिसे सूछा लिख दिया और यों बहुतन्सी 
अनेतिहासिक बातें इत इमारतों के इतिहास के 
साध जुड़ गईं । वे कहानियाँ ग्रव तक प्रचलन में 
चली आरा रही हैं । इतिहास का पुननिर्माण तो किया 
जा सकता है किन्तु इमारतों को अब नये नाम देता 


सम्भव नहीं है। स्वयं 'मुग़ल' शब्द भी इतिहास 


की दृष्टि ते सहो नहीं है क्योंकि बाबर मां की ऑर 
में चगेज़ स्लां का वंशज था और पिता की ओोर से 
तैमूरलंग का और मारत में जिस वंश को स्थापना 
उसने की उसे चगताई वंश कहना चाहिएं। किन्तु 
मुगल शब्द इतना अधिक प्रचलित है कि उसे बदल 
देना झसम्मव है| 

जोधबाई के महल्त में पूर्व की झोर एक सुन्दर 
हार और पोली हैं, शेष सब तरफ से ऊँची ऊँची 
प्रात्तीरों द्वारा वह बन्द हैं। बाहरी दीवार में दूसरी 
मंजिल में स्थान-स्थान पर प्रसादिकाएँ बनाई 
गयीं हैं जो मरोखों-सीं सुन्दर लगती हैं। पौली भी 
आँगन में सीधी नहीं छुलती है वरत्‌ मुड़कर जाती 
है जिससे बाहर से झांगन में नहीं देखा जा सकता है। 
बह विन्यास मध्यकाल में प्रचलित पढें की प्रया के 
ग्रनुसार किया गया था। अन्दर महल को हदादार 
बनाए रखने के लिए वीचों-दीच में एक विशाल 
धाँगन है जिसके चारों भोर श्वावास के भवनों को 
व्यवस्था है। चारों भुज़ारों के मध्य में बने भवन 
विदोषधहरूस से सजाये गए हैं। ये दुमंजिल हैं। नीचे 
जन मन्दिरों के कोंणात्मंक ख्म्मों और दीवार में 
तोरणों का प्रयोग किया गया है। जालियोदिर 





प्रसादिकाएँं दी गयी हैं । ऊपर छुत्रियां बनाईं गयी 
हैं। इनमें भी पश्चिम की ओर स्थित भवन कदा- 
चित्‌ मन्दिर की तरह प्रयुक्त होता था। अत्यन्त 
कलात्मक तोरणों से सज्जित झालय शायद मूर्तियों 
रखने के काम आते होंगे। मन्दिरों जैसे भुके भ्रासन 
भी बड़े सुन्दर लगते हैं। सम्पूर्ण रचना पत्थर की 
है | इनमें कमल चक्र और श्रीकत्स तो हैं ही चित्र 


बल्लरों [6४८ पर हंसों की पंक्तियाँ भी अंकित 


को गयी हैं। कीर्नों पर ऊपर की मच्जिल में 
गुम्बददार कक्ष बनायें गए हैं। उत्तर और दक्षिण 
के भवनों की छुत्तें ढहलवां ग्रौर खप्रँल के डिजाइन 
की हैं ग्रोर उन पर रंगीन टाइल्स का काम किया 
गया है | दक्षिण की ओर स्लानागार हम्माम और 
दासियों के रहने की व्यवस्था हैं । 


इसके समीप हो उत्तर पश्चिम में बीरबल का 
महल स्थित है (चिज-६९) । यह नाम भी अनै- 
तिहासिक है। इसे न तो बीरबल ने बनवाया और 
न वीरवल वहां रहता ही थां। ग्रह सम्भव नहीं 
है कि रनिवास के समीप बीरबल को रहने की 
आजा दे दी गयी हो | दोनों महलों के ऋरोखे इतने 
निकट हैं कि कंकड़ियां फेंकी जा सकती हैं। वास्तव 
में इसे ग्रकबर ने स्वयं शझपने पश्रावास के लिये 
बतवाग्रा था और फ़्तेहपुर सोकरी के महलों में 
पह सबसे झधिक अलंकृत महल है । नीचे दो तरफ 
दो पौलियां और चार कमरे हैं। चारों तरफ एक 
विशाज्न छज्जा है जिसे ग्रत्यन्त कलात्मक तोड़ों पर 
ग्राधारित किया गया है। इन तोड़ों की कटाई 
देशशनोय है और यह सिद्ध कर देती है कि भारतीय 
कारीगर पत्थर को मोम की तरफ से कांट-छांट 
सकता था | दीवारों पर भी सुन्दर डिजाइन कारे 
गये हैं । इनमें शेत्री करित ( डाञाम्ध्त ) कूल 
पत्तियों के डिजाइन और रेख्ाकृत डिजाइन मुख्य 
हैं । हाथी; हंस, तोते, और मोरों का प्रयोग किया 
गया है। हिन्दू रूपक बिना किसी हिंचकिचाहट 
के प्रयुक्त हुए हैं। छुत्तों तक पर प्रलंकरण किया 
गया है । फिर भी यह असुन्दर नहीं लगता, न ग्रास्रें 
धकती हैं। विविध डिजाइनों के मेल के कारण 
इस ग्रल्नंकरणा में एकाकोपन नहीं है। ऊपर इडुहैरे 
गुम्बदों का प्रयोग किया गया है। इन पर पद्मचकोश 


परे 


आर कलश हैं। इत गुम्बदों गौर रेलाक़ुत डिजाइतों 
के अतिरिक्त इस इमारत की सारी साज-्सज्जा 
विशुद्ध हिन्दू है। 
जोघावबाई के महल के पड़ोस में ही मसियिम का 
दुमंजिलां महल स्थित हैं। इसे रंगीव महल भी 
कहते हैं और इसका मंही नाम सार्थक है। इसकी 
दीवारों पर बड़ी सुन्दर चित्रकारी की गय्ो थी 
जिनमें युद्ध के दृश्य शिकार, खेल, हाथियों के युद्ध, 
जुलूस आदि चित्रित थे। कुछ भव भी दोष रह 
गये हैं | परियों के चित्र भी बनाये गये थे | पग्रौर 
तो और हिन्दू देवी-देवताझों की अनुकृतियां मो 
अंकित थी । वास्तव में यह झ्कवर का चिजन्मन्दिर 
सा लगता है। 
प्चमहल इसके उत्तर पू्व॑ में स्थित है। स्म्भों 
द्वारा निर्मित यह पांच मंजिल की खली इमारत 
समाग्रों और उत्सवों के काम आती होगी। इसमें 
विविध प्रकार के खम्मों का प्रयोग हुआ है । सम्पूर्ण 
रचना पत्थर को है। इसके सामने ही सुल्तानों 
का महल है । महल क्या हैं एक छोटा-सा तर्गाकार 
कक्ष है जो संग्रहालय या पुस्तकालय की तरह 
काम गाता होगा जेंसाकि दीवारों में चारों भौर 
बने ताकोंदार आलयों से प्रकट होता है | यह॒कद्ा 
भी विविध डिजाइनों में अलंकुत किया गया है। 
बरामदों पर ढलवां छत दी गयी है जो किसी मॉपडी 
पर बनो ख़परेल का स्मरण कराती है। इसके 
समीप ही चार चमन्द्र तालाब हैं जिसके मध्य में 
एक चबृतरा है । इसे पुलों द्वारा चारों दिशाश्रों से 
जोंडा गया है | क््वाबंगाह इसके ठीक ऊपर स्थित 
है । नीचे का भाग रहने के काम आता रहा होगा । 
किन्तु इसके ऊपर एक औझौर ग्रलंकृत कक्ष है। 
इसमें भी जैसे चित्रित पाणंडुलिपियों में दृश्य बनाए 
जाते थे वैसे दृश्य चित्रित थे | झव बहुत कुछ मिट 
गए हैं | महल को प्रशंसा में लिखे गये फार्सी के 
कुछ पद अभी शक्षेष हैं । यहां भी ताकोंदार आतय हैं 
झनुमान होंता हैं कि यह कक्ष भी अजुबा 
को संग्रह करने या पुस्तकालय की तरह 
काम में लियां जाता रहा होगा | इसके बाहर भो 
बसा ही इतना छुतदार बरामवा है। सब तरफ मल- 
छप से बड़ी सुन्दर चित्रकारों को गग्यी थों जो अब 
लुष्तप्राय। हो गई है। 





मच्यक्रान्तीन मारतीय कलाएं ग्रौर उनका विकास 


इसी प्रांगश में तथाकथित दीवाने-श्लास स्थित 


हैं । लाल पत्थर की यह वर्गाकार इमारत बड़े 


सुन्दर ढंग से बनाई गई है बाहर प्रत्येक मुखपट 
के मध्य में तोड़ों गौर उदम्बर द्वारा एक द्वार बनाया 
गया है जिसके दोनों ओर जालियां हैं। इनके ऊपर 
चारोंप्रोर सुन्दर ग्राकृति के तोड़ों पर जालियोंदार 
गौल दी गयी है । वाहर से यों. बह दूसरी मंजिल 
सी प्रतोत होती है। इसमें प्रत्येक ग॒जा में तीन दर 


हैं। इसके ऊपर का छम्जा विशेष रूप से भकां हुआ 


ओर कोंणात्मक है । सबसे ऊपर चारों कोनों पर 
लार सुन्दर छंत्रियां हैं (चित्र-5०)॥। बीच के 
चबूृत्तरें पर भी प्ंगर एक गम्बद होता तो बंडा 
सुन्दर लगता | 
बाहर से दुमंजिली लगने वाली इस इमारत के 
झन्दर केवल एक बढ़ा हाल है जो इमारत की छत 
तक काफी ऊंचा है। इसके ठोक बोचों-चोच में एक 
लम्मा है जो आघार पर वर्गाकार है फिर झठपहलू 
है और शिरस तक पहुँचते-पहुँचते १६ पहलू हो गया 
है।यहाँ से इसमें से ३६ गुजराती शैली के तोड़े 
निकलते हैं और ऊपर चढ़कर एक गोलाकार मंच 
को संभाल लेते हैं (बित्र-9१) । यह मंच हाल की 
लगभग ग्राधी ऊँचाई पर बताया गया है। इसको 
चारों कोनों से चार संकरे पुलों द्वारा जोड़ दिया 
। एक गौखत ग्रहां अन्दर भी चारों ओर इससे 
सम्बद्ध बनाई गयी है। मंच चारों पुलओऔर गौख 
सो में जालियोंदार रोक लगी है। दो तरफ दों 
सीढ़ियां हैं जिनसे इस मंजिल में आया जा सकता है। 
हाल के मध्य में एक ख़म्भा और उसके ऊपर 
गोल मंच-समें तत्व संसार में और कहीं किसी मुह्लिम 
हमारत में नहीं मिलते हैं। यह भप्रनोखी रचना है। 
प्रकवर से इसे क्यों बनवाया ? किवदन्ती के ग्रनुसार 
यह अंकवर का दीवानें-खास है; ग्रकबर बीच 
में वंठ जाता था और चारों झ्ोर॑ उसके मंत्री बंद 
जाते थे । एक मत यह भी हैँ कि यह अकबर का 
ब्रनवाया हुआ इवादतलाना हैं। किन्तु ये दोनों ही 
बातें निरी गप्प हैं। इस छोटे से मंच पर इबादतत- 
खाना होना झसम्मव है | अव॒ुलफज्ल बदायती और 
निजामुद्दीन-तीनों तत्कालीन इतिहासकारों ने 
इवादतखाने का विस्तृत वर्णन किया हैं। वह चार 


घुगल वास्तु-लो 


बड़े भागों में वंठा हुआ था जहां सेंकड़ों व्यक्तियों के 
बैठने को व्यवस्था थी | इन संकरे पुलों पर पुष्तिकल 
से २० व्यक्ति बैठ सकते हैं। दीवाने ल्लास की बात भी 
काल्पनिक है। ग्रकवर के प्रंगरक्षक झौर दस-बौस 
निजी सेवक रनिवास के अतिरिक्त सर्देव उसके साथ 
रहते थे भौर इस नन्‍हें से मंच पर वें सब नहीं गा 
सकते थे | यह भी समझ में नहीं ग्राता कि इन संकरे 
पुलों और गोखों में मन्त्री कैसे चेठते होंगे। गहे विछ 

जाने के बाद तो जगह झौर भी कम रह जाती 
होगी । अकबर को घूमने वाली कुर्सी की तरह चारों 
झौर घूमना पड़ता होगा । दीवाने खास नहीं हुआ- 
बच्चों का ख्लेल हों गया । 


वास्तव में इसे बतवातें का घ्येय इसे किसी काम 
में लाना (#7707/०0०थ) नहीं था। यह प्रतोंकात्मक 
कृति है। अकबर ने बहुत से पुग्-प्रवर्तक अपहरे 
फतेहपुर सीकरी में किये । १५७६ में उसने [सजहर 
की घोषणा की जिसके झन्तगंत सारे विवादास्पद 
घामिक विषयों पर सम्राट का निर्णय झन्तिम माना 
जाने लगा। यहां उसने इब्ादतखाने का सूत्रपात 
किया और भिन्न-भिन्न धर्मों के पण्डितों को घामिक 
विचार-विमर्श के लिये ग्रामत्रित किया | उसने दीत॑- 
इंलाहीं नामक नयौ घामिक व्यवस्था चलाई। 
झकवर राजनीतिक कारणों से ही उदार तहीं था, 
स्वभाव से भी बड़ा जिज्ञासु और घार्मिक-सहिष्णुता 
के सिद्धान्त का समर्थक था | उसने जैन साधुम्ों को 
फतेहपुर सीकरी बुलाया भौर उनका बड़ा सम्मान 
कियां। इनके सम्पर्क का सम्राट के व्यक्तित्व पर 
बड़ा प्रमाव पड़ा | कुछ प्रमाणों के झलुसार उनसे 
उसने सुर्यंसहुस्त॒नाम का जाप सीखा । उसंका पिय 
मित्र बीरबल सूर्य का उपासक था | उससे भी उसे 
सूर्यापासनां की ग्रेरणा मित्री। कहते हैं सन्नाट 
प्रातः उठकर सूर्य को नमस्कार करता था| आगरे 
के किले और फतेहपुर सोकरो में झवावगाह में बने 
उसके मरोखे पूर्व को और खुलते हैं जिससे उगते हुए 
सूर्य के दर्शन हो सके। पंचमहल का मुख भी पूर्व को 
ओर है और बहुत सम्भव हैं कि यह भी सूर्य सिद्धांत 
की किसी क्रिया से सम्बन्धित हो | समीप ही बने 
झकवर के दीवानेग्राम का मुल्ल भो पूर्व की ओर 
है। उससे पहले के झौर बाद के सभी मुसलमान 





हरे 


शासक जहां मक्का को झपना साक्षी बनाते थे और 
पश्चिम की ओर मंह करके दीवाने आम में बैठते 
थे, झअकवर सूर्य को प्लाक्षी करके राज्य संचालन 
करता था । 

भारतीय विचारधारा के प्रनुतार सूर्य सृष्टि 
का केवल माध्यम ही नहीं है, उसी के द्वारा पुरुष 
नित्यप्रति सृष्टि में विचरण करता है | सृष्टि 
भाकाश और प्रथ्वी का 'विशकम्मत हैं और यह 
अक्ष हीं उसे स्थिर रखता है| इस अक्ष पर प्रतिदिन 
सात घोड़ों वाला सूर्य ग्राकर ठहरता है। हमारे यहाँ 
बड़े प्राचोत काल से इसी प्रतीक के अनुसार एक 
खम्मे के प्रासाद बनाये जाते थे। ग्रह खम्भा सृष्टि 
के झ्क्ष का सूचक या । बुद्ध सांहित्य में 'एक धम्बक- 
प्रासाद' का उल्लेख मिलता है। विजय सैन के देव- 
पारा के प्रभिलेल में प्रदूधुम्न के एक मन्दिर के 
सन्दर्भ में ऐसे ही मेरे का उल्लेख हैं-- झालम्ब 
स्तम्मस एकस जिम्ुवत भवनसर्य । ऐसा लगता हैं कि 
झ्कबर ने इसी प्रतीक को इस इमारत में साकार 
किया है। चारों दिज्षाश्रों में छाये हुए चार पुल 
उसकी चकवर्ती मह्त्वाकांक्षा के सूचक हैं । निश्चय 
ही गुजरात में ऐसे एक-एक खम्भों का प्रयोग भवन 
निर्माण में होता था अर्थात्‌ किसी प्रासाद का सम्पूर्ण 
बोफ़ मध्य में स्थित एक हृढ़ स्तम्भ पर आधारित 
किया जाता था (चित्रांकन-४) | गुजरात में बड़े- 





४. गुजरात में प्रयुक्त लकड़ी का केन्द्रोप ख़म्भा 


ह््ं 


बड़े शहरों में चिड़ियों को दाना-पानी देने के लिये 
सड़कों पर भी गोल मंचदार ऐसे खम्भे बनाये जाते 
थे जिन्हें 'परवाड़ी कहते थे। इतकी रचना ज्यों की 
त्यों ऐसी ही होती थी | वें कारीगर इस 'रचना से 
भल्ीभांति परिचित थे और इस प्रतीक को साकार 
रूप देने में कोई कठिनाई तहीं थी । यह इमारत इस 
प्रकार एक प्रतीकात्मक कृति है झोद किसी उप 
योगिता के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता है। यह 
अ्रकबर की उस उदार नीति का सूचक है जिसके 
प्रस्तगत वह मारंत पर भारतीय मान्यताओं और 


भारतीय सिद्धान्तों के झनुसार राज्य करना 


चाहता है। 
जहांगोरकालोन इमारतें 

१६०५ में सत्तीम जहांगीर के नाम से मुग़ल 
साम्राज्य को गही पर बंठा । १६११ में मिर्जा म्यास 
बेंग को सुन्दर पुत्री मेहरुन्तिसा से उसका विवाह 
हुआ । मही स्त्री बाद में मृरजहां के नाम से विख्यात 
हुई | घीरे-घीरे जहांगीर को उसने अपने नियन्त्रण 
में कर लिया और पर्द के पीछे वंठकर राज्य चलाने 
लगीं। जहांगीर को स्वयं शराब, वागबानी और 
चित्रकारी में बड़ी रुचि थीं। हमारतें बनवाने का 
शौक उसे उतना नहीं था। उप्तके पिता ने अपने 
लिये जो मकबरा बनवानां प्रारंभ किया था वह 
उसने पूरा कराया और कुछ वाग लगाये । नूरजहां 
ने अपने माता-पिता के लिये भी झागरे में एक बढ़ा 
सुन्दर मकबरा बनवाया | ये दोनों मकबरे इस काल 
के ही तहीं, मुगल वास्तुकला को भी ओेष्ठ कृतियां 


] 
आगरे के समीप ही सिकत्दरा नामक स्थान 

पर अझ्कबर ने १६०४ में अपने लिये मकबरा बनवाना 
धारंभ किया। उसकी केवल चौकी ही बन पाई थी 
कि पग्रकबर की मृत्यु हों गयो। जहांगीर ने उसे 
१६१२ में पुरा कराया। चार बाग पद्धति पर ही 
इसका वित्पाप्त हुंआं श्र्थात्‌ सम्पुर्णा बाण को चार 
समान भागों में बांद दिया गया। ठीक केन्द्र में 
पकव॒रा बनाया गया। चारों मुजाझों के. मध्य में 
विशाल द्वार बनाये गंये। दक्षिण की झोर का द्वार 
मुख्य द्वार है, शेष तीनों आलंकारिक हैं। मुख्य 
प्रकबरे से इन्हें पत्चद को चौडो-चोडी ब्रीधिकाझं 


मध्यकाल्लीन भारतोय कझलाएं और उनका विकास 


हारा जोड़ दिया गया । इन पर नालियों, तालाबों 
झोर भरतनों की व्यवस्था की गई। इस प्रकार 
इमारत को एक अत्यन्त सुन्दर स्थिति में भ्रस्तुत 
किया गया है (चित्रांकन-५) । 





५.. प्रकबर के मकबरे की योजना 

मुल्य द्वार स्वयं में एक भव्य इमारत है 
(चित्रं-७२) । अन्दर एक विशाल हाल है। प्रत्येक 
मुझ़्पट के मध्य में एक महराव है जिसके दोनों 
झौर छोटे महराबदार आलम हैं। प्रत्येक महराब 
पर संगमरमर में सुरुचिपूर्ण ढंग ते काटे हुए फारसी 
के झमभिलेख हैं। ग्नालयों में उत्कतित (9०86०] 
चित्रकारी की गयी है । वाहर की ओर सब तरफ़ 
विभिन्‍न रंग के पत्थरों से बड़ा सुन्दर जड़ाऊ काम 
(3!05४0०) किया गया है (चित्र-७३) | रेखाकृत 
ओशोर अस्वीसम डिजाइनों का प्रयोग हुमा है। वंसे 
इमारत लाल पत्वर की है। ऊपर शीर्ष पर लात 
पत्थर की ही छत्रियां बनाई गई हैं। छुत्रियों के 
साथ इमारत के चारों कोनों पर संगमरमर को 
चार सुन्दर मीनारें वनाईं गई हैं। ये गर्जराकार हैं। 
पहली मंजिल में कुतुबमीनार जैसी घारियां हैँ। 
इसके ऊपर गोंख हैं किन्तु तोड़ों की अपेक्षा उसको 
निच्यावाश्म पर आाघार्ति किया गया है। दूसरी 
धौर तोसरो मंजिल की गौखों में तोड़ों का प्रयोग 
किया यया हैं। सबसे ऊपर एक अत्यन्त छुन्दर 
हैं जो बड़े प्रभावशाली ढंग से इस भीनार को 
मुकुट पहनाती हैं। चारों मीनारें मिलकर इस द्वाद 
को शोभा में चार चाँद लगा देती हैं। उत्तरी भारत 


में इतने अधिक विकसित रूप में मीनारों का यह 


मुगल बास्तु-हल 


अयोग पहली वार किया गया और निश्चय ही यह 
इस इमारत का एक विशिष्ट तत्त्व है। द्रष्टव्य यह 
है कि मोनार जंसे वास्तु तत्त्वों का सुन्दर अयोग 
तो इसमें हुआ ही है, अत्यन्त उत्कृष्ट श्रेणी का 
झमलंकरण भी इसमें किया गया है। पत्थर की 
कटाई, रंगीन चित्रकारी, चूनें की कला, विभिन्‍न 
रंग के पत्थरों का जड़ाऊ काम भज्ांदि सभी प्रचलित 
विधियों का उपयोग हुआ है | झाश्चय यह है कि 
यह सब केवल एक द्वार में किया गया है जो इमारत 
का एक गौंण भाग हैं। 

उत्तरी हार तोंड-फोड़ दिया गया हैं और शब्रब 
खंडहर पड़ा है। पूर्वी और पश्चिमी द्वार भी सात- 
सात मंजिल की विशाल इमारतें हैं (चित्र-७४) | 
कमरों, दालानों और सीढ़ियों का क्रम से संयोजन 
हुआ है। विविध विधियों द्वारा प्रलंकरण किया 
गया है। पद्िचमी द्वार के पीछे के ग्रालयों में भी 
उत्कतितं॑ चिंत्रकारी हुईं हैं। इसमें सफेदा झौद 
हिरमिच केवल दो रंगों का प्रयोग हुआ है। यह 
लोक-शैली की प्रचलित पद्धति श्री जिसका उदारता- 
पूर्वक इस मकबरे में उपयोग क्रिया गया है। यहां 
ऐसे तीन घझिलापडू (080०5) भी मिले हैं जिन पर 
हाशियों में फूलदार जड़ाऊ काम ([[7/89) किया गया 
हैं। १६०५ झौर १६१२ के मध्य बने इस मकबरे 
में इन शिलापट्रों के मिलने से यह सिद्ध हो गया है 
कि इस कला का सृत्रपात किसी फ्रांसीसी या इटली 
निवासी ते शाहजहां के रांज्यकाल्न में नहीं किया 
वरन्‌ यह देश में हो जन्मीं और विकसित हुई 
कला हैं। 

मुख्य सकबरें का डिजाइन बड़ा झनोंखा और 
रोचक है (चित्र-9५) | ३० फीट ऊँची वर्गाकार 
चौकी है जो स्वयं में एफ बृहत्‌ मंजिल सी लगती 
हैं। इसमें विशाल, भारी और हंढू महराबोदार 
चारों ओर छुले हुए कक्ष हैं। प्रत्येक भूजा के मध्य 
में एक झल्ंकृत ईवान है जिसके शीर्ष पर निर्युहों 


के मध्य में संगमरमर की एक अत्यन्त कमनोय ग्राठ 


ख्तम्भों की श्रायताकार छत्री है। दक्षिण की ओर 
के ईवान के अन्दर प्नन्तराल मण्डप (४८४॥०४/८) 
है जिसको दीवारों और छत पर रंगीन चित्रकारी 
(चित्र-७६) और रंगीन चुने का कलात्मक काम किया 
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गया हैं। इस अलंकरणा में सुनहरी रंग को बहुतायत 
है। सम्पूर्ण कल्न प्रभावशाली ढंग से दमदमाता है 
और यह विण्वास नहों होता कि यह मृत्यु के किसी 
स्मारक का पूर्व कक्ष है | 

इसमें से एक ढलवां आलिन्द मुल्य कक्ष तक 
जाता है। १७५ फीट लम्बा यह झालिन्द मिश्र के 
पिरामिडों में बने गुप्त मार्गों ज॑सा है सौर गुफ़ा-्सा 
लगता है । ४० फोट वर्ग भौर ६० फोट ऊँचा मुख्य 
कक्ष इस समय सादा है किन्तु. मूलरूप से वह भी 
पन्तराल मण्डप जंसा ही गलंकृत था। इसके ठीक 
मध्य में ग्रकबर की एकांको कब्र है। इसके रोशन 
दान तीसरी मन्जिल पर खुलते हैं । 

इस चौकी के चारों कोनों पद सम्बद्ध ग्रद्टा- 
लिकाएं हैं जिनके ऊपर विशाल चंत्रियां हैं। मुख्य 
इमारत इस चौकी के वींचों-बीच में स्थित है। 
इसकी तीन मन्जिलें लाल पत्थर को हैं। सदसे ऊपर 
की मंजिल श्वेत संगमरमर की है। प्रत्येक भुजा में 
खम्भोंदार महरावों की शूंखला है। किन्तु इस 
इमारत का विशिष्ट तत्त्व दुमन्जिली वर्गाकार 
छत्रियां हैं जो इन तीनों मंजिलों के सात बड़े सुरुचि- 
पूर्ण ढंग से सम्बद्ध की गई हैं। कुछ छत्नियां गुम्बद- 
दार हैं कुछ को छत ढलवां चौकोर हैं। कुछ पद 
रंगीन टाइलों का चमकदार अलंकरण हुआ है.। 
सब पर पद्मयफोश और कलश लगे हैं। ख्म्भों पर 
आधादित वे छत्रियां बड़े मनोरम ढंग से इमारत 
को चारों झोर से घेरे हुए हैं (चित्र-७७) । 

चौथी मंजिल में एक गुप्त कक्ष है जिसके मच्य 
में एक गुप्त कन्न और बनती है। सबसे ऊपर की 
मंजिल को रचता संगमरमर को है| इसके मध्य में 
एक खुला आंगन हैं जिसके बीच में एक ढलवां 
चबूतरा हैं। इस पर संगमरमर की एक बड़ी सुन्दर 
कम है और संगमरमर का ही एक दीपाघार है। 
चारों ओर महराबदार दालान है जिन्हें दर्गाकार 
उपभार्गो में बांद दिया गया है। सलीम चिहती के 
मकबरे की तरह इनकी छतें भी कोनों पर त्रिकोणा- 
त्मक दिलाएं रखकर समतल ढंग से बताई गई 
हैं । बाहर की ओर उसौ प्रकार जालियों का प्रयोग 
हुआ है। विविध प्रकार को इन सभी जालियों के 
डिजाइन रेखाकृत हैं । ये जालियां इस मंजिल की हो 


६६ प्रष्पकालीत भारतीय कलाएं श्लोर उनका विकास 


शोभा नहीं बढ़ाती, तीचे की छंत्रियों के साथ भी 
बड़ी सुन्दर लगती हैं। चारों कोनों पर चार तन्वंगी 
छुत्रियां हैं । 

ग्रांगग की ओर चित्रत्नल्लरी पर फारसी के ३६ 
वोपदे संगमरमर में खुदे हुए हैं । इनमें २३ में कवर 
की प्रशंसा की गईं है। शेष दार्शनिक विचारों को 
लिपिबद्ध करते हैं । इस्लाम के निर्णाय के दिन या 
हेवरत मुहम्मद का कहीं कोई उल्लेख नहों है। 
इसके विपरीत हिन्दुओं के नित्यात्मा सिद्धान्त का 
प्रसंग है| ये झभिलेख ग्रकवर की घामिक भावता 
के झूचक हैं सौर यह सिद्ध करते हैं कि अपने मकबरे 
के प्रत्येक तत्त्व कों अकबर ने स्वयं निर्णीत किया 
था और जहांगीर ने उतत तत्त्वों में प्रधिक परिवतंन 
नहीं किया । 

अकबर के मकबरे में एक बड़ी कमी रह राई 
हैं। इसके ऊपर गुम्बद नहीं है जिससे इसके उठाव 
को पुगांता भ्राप्त होती । इमारत का मुकुट जहां 
होता है वहां स्थान खाली है। वास्तव में चदूतरे के 
ऊपर एक गुस्बद बनाते की योजना थी और प्रत्यक्ष- 


दर्शी विन्षियम फिन्‍्व नामक विदेशी ग्रात्री ने इस 


विषय का उल्लेख किया है। इस चबुतरे के नीचे 
अत्यन्त चौड़ी भ्रशस्त दीवारे हैं ब्ौर उतसे भी यहो 
सिद्ध होता है कि इसके ऊपर भारी चोफ गाने की 


योजना थी जिसके लिये हढ़ आधार बनाने की 


झ्रावश्यकता अनुभव हुई। किसी कारणावश यह 


भुम्बंद नहीं जनाया जा सका। किन्तु गुम्वद बन 
जाते पर यह कितना अधिक सुन्दर लगता, इसका 


अनुमान काल्पनिक चित्र संख्या-७८ को देखकर 


लगाया जा सकता है। 

इस मकबरे के भ्नोखें डिजाइन की प्रेरणा कहां 
से मिलो ? यह किसी बुद्ध-बिहार की अनुकृति नहीं 
है न यह महावल्लीपुरमु के रथ से प्रेरित है जैसा 
फरवुसन को विचार था। वाहतव में यह अक्वर 
को हो पैली के विभिन्‍न तत्वों के संयोजन से तैयार 
की गई ग्रोजना हैं। इसमें खम्मोंदार महरात्रों को 
श्ुंखला के साथ खतम्भोदार छत्निय्रों का क्रमबद्ध 
प्रयोग हुआ है । फतेहपुर सीकरी की इमारतों और 
मुहम्मद गौस के मकवरे में ये तत्व विकसित हूप में 
प्रयुक्त हों चुके थे । दो कमियों के कारण यह डिजा- 


इन निश्वर कर सामने नहीं आ सका है। एक त्तो 
इस विशाल इमारत के शीर्ष पर गुम्बद नहीं बन 
सका | दूसरे इसकी ज्ौकों आवश्यकता से अधिक 
ऊँची बन गई, इतनी ऊँची कि यह अपने आप कमें 
एक मंजिल-सी लगती है जिससे सम्रानुपात बिगड़ 
गये | मुल्य मकबरे से इसका तालमेल नहीं रहा। 
फिर भी यह मकबरा मुगल स्थापत्य की एक अत्यन्त 
उत्कृष्ट कृति है। इसके सौन्दर्य का सबसे प्रमुख तत्त्व 
गरही है कि यह झकबर के व्यक्तित्व जैसा ही दृढ़ और 
प्रशस्त, गम्भीर और विचारवान्‌ सा लगता है। 
शान्तिपूर्णा ख़ड़ा हुआ यह दार्शनिक-सा प्रतीत होंता 
है। न तों इसमें ऐत्मात्दृहौला के भकवरे जैसी तड़क 
भड़क प्रदर्शित करने की झ्ाकांक्षा हैन ताजमहल 
जैसा स्त्रीत्व ! प्रकबर के स्थपति ने उसके मकबरे 
को सही ग्रर्थों में उसका व्यक्तित्व का स्मारक 
चनाया है । 

ऐस्मात्दुदोले के मकबरें का निर्माण १६२२ के 
पश्चातु नूरजहां ने कराया। यह यमुना के बायें 
किनारे पर स्थित है।यह नूरजहां के माता-पिता 
अस्मत बेगम और मिर्जा स्यासचेग का मकबरा है। 
परम्परागत जार बाग ग्रोजना के यह ठोक बीचों- 
बोच में बताया गया है। बहते हुए पानी को व्यचस्था 
के लिये तात़ांब, फुद्दारें, करने और चौडो-चौड़ी 
नालियां बनाई गई हैं। इस इमारत में ये नालियां 
बहुत छिछली हैं प्रौर मुल्य मकबरे के चारोंऔर 
ही नहों, बाग के प्रत्येक उपभाग के साथ भो सम्बद 
की गई हैं। मुख्य द्वार पूर्व की शोर है । उत्तर और 
दक्षिण को श्रोर झालंकारिक द्वार हैं। पश्चिम की 
धोर भ्रधांतु यमुना के ऊपर एक विशाल वारहदरी 
हैं। ये सभी लाल प्रत्थर की क़ृतियां हैं जिनमें 
अंडाऊ काम के लिये श्वेत संगमरमर का व्यापक 
प्रयोग हुआ हैं। 

मुख्य मकबरा एवेत संगमरमर का बना हैं। यह 
वगाकार हैं । चारों कोनों पर तिमंजिली 
ग्रट्टानिकाएं सम्बद्ध की गई हैं (चित्र-७६ )। वे 
मूलरूप से झठपइलू हैं किन्तु छत पर जाकर गोल 
हों गयी हैं। इनके ऊपर गोल छत्रियां हैं। मक़बरे 
की प्रत्येक भुजा में तीन महराब हैं। केवल मध्य 
के महराब में प्रवेश द्वार है, शेष दो जालियों से बन्द 


मुग़ल वास्तु-ोली 


कर दिये गये हैं । महराबों पर अत्यन्त बारीक कटाई 
का काम किया गया है जो हाथी-दांत की कला सा 
प्रतीत होता है । इनके ऊपर चारों और तोड़ों पर 
झाधघास्ति छज्जा है| पझ्रन्दर इमारत के मध्य में एक 
वर्गाकार हाल है जिसमें अस्मत बेगम झौर मिर्जा 
ग्यास की कब्रें हैं। भ्रस्मत बेगम क्रो कब्न हाल के 
ठीक बींचों-बीच में है, मिर्जा ग्यास की उसके दायीं 
ओर हैं। चारों कोनों पर चार छोटे वर्गाकार कमरे 
और भुजाझ्ों पर झआयताकार कमरे हैं। इन सब में 
बड़ी सुन्दर विश्रकारी और चूने का ग्रलंकरण किया 
गया है| कुछ बिज्ाइन और हाशिये पाष्डुलिपियों 
लिये गये हैं। स्मरणीय है कि जहांगीर के थुग में 
मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्थ पर पहुँची | लघु 
चित्रों (/४ं४४४८४) का स्पष्ट प्रभाव हमें इस 
इमारत के अलंक रण में मिलता है| दूसरी मंजिल 
में एक वर्गाकार मण्डप हैं जिसके ऊपर गुम्बद॑ नहीं 
है बल्कि इलवां चोंकोर छत है जिस पर पच्मकोश 
और कल॒गा हैं । इसमें जालियों का प्रयोग किया 
गया है | अन्दर अस्मत बेगग और मिर्जा ग्यास की 
नकली कब्र 7 | 
इस मकबरे में घाहर की तरफ की दोवारों 
और अद्वालिकाओं पर दोतों मंजिलों में बड़ा सुन्दर 
जड़ाऊ काम किया गया है। ऐशैलीं करित फूल 
पत्तियों के श्रौर रेखाकंत डिजाइन अधिक हैं। 
ईरानी फूलों झौर वृक्षों और शराब पोने के जाम 
झभौर सागर का भी छुलकर प्रयोग हुमा है । इंच-इंच 
पर श्वेत संगमरमर में जड़ाऊ काम को अमह पलें- 


करण बड़ा सुरुचिपूर्ण है (चित्र-८०)। सगता है 


स्थपंति से अधिक इस इमारत में अंलंकरण के 
कलाकार का योगदान हैं । 

मुस्ल वास्तुकला के विकास में इस मकबरे का 
विशेष महत्व है । अबतक इमारतें लाल पत्थर को 
बनाई जाती धीं झौर उतमें पत्वर की कटाई का 
अलंकरंण होता था। कुछ इमारतों में श्रन्म॑पि 
संगमरमर का प्रग्रोंग हुआ था जैसे झकबर के मफबरें 
की सबसे ऊपर की मंजिल संगमरमर को बनी थी 
किन्तु सम्पूर्ण इमारत इस मकबरे में संगमरमर की 
बनाई गईं | इसके झनुसार प्र॒लंकररा के मानवण्ड 
भों बदल गये संगमरमर में कटाई उतनी सुन्दर 


द््७ 


नहीं लगती जितनों रंगीन पत्थरों की जड़ाई लगती 
तै। परिणामस्वरूप यहां जड़ाऊ कला के द्वारा 
अंलेक्रण किया गया है | यह सत्य है कि मह बहुत 
घता हो गया है और घित्रपिच सी त्रगेती है। श्वेत 
संगमरमर में झलंकरणा के साथ खाली स्थानों का 
होता बड़ा आवश्यक है जिससे अलंकुत भाग को 
महत्व प्राप्त हों। यह बात मुग्नल कलाकार इंस 
मकबरे में सीखा झौर झागे चलकर उसने इस अनु 
भव का लाभ उठाया | ताजमहल और मोती मस्जिद 
में तो ग्रलंकरण केवल नाम मात्र के लिये ही हुझा 
हैं। इससे वास्तु सम्बन्धी तत्वों को प्रघाततां मिली 
और अलंकरण का मच्यकाल में जो बोल-बाता होने 
लगा था वह कम्म हो गया। इमारत की योजना 
में सौन्दर्य लाने का स्रिद्धान्त अग्रगामी हो गया। 


जहाँगीर के राज्यकाल में और भी वहुत॑-सी 
इमारतें बनवाई गई। जहांगीर ने अपनी मां का 
मकंवरा भी सिकन्दरे में ही वनवायां। कांच महल 
नामक एक सुन्दर महल का भी निर्माण हुआ । वह 
अपनी झ्मात्मकर्वा में एक और महल का उल्लेख 
करता है जो उसने किले में बनवाया था। यह भव 
देष नहीं है। इन दो मकबरों के अतिरिक्त जहांगौर 
के कुछ बाग भी विल्यात हैं। काश्मीरं में श्रीनगर 
में उसने १६१६ में दालीमार बाग बनवाया जो 
संसार के सुन्दरतम बारगों में गिना जाता है।यह 
विभिन्न तलों में बनाया गया हैं। फ़हारोंदार एक 
बड़ों नहर इसके मंच्य में बहती हैं। पत्थर की 
बीधिकाओं और सीढ़ियों के बोच में बहती हुई और 
करने के ह्य में गिरती हुई यह नहूर बड़ा सुन्दर 
वातावरण उपस्थित करती हैं। स्थान-स्थान पर 
तालाबों और मण्डपों को व्यवस्था है। डल कोल 
प्र आसफ खां ने ऐसा ही एक सुन्दर बाग तिशात 
वाग का निर्माण कराया | मध्यकाज्त के बागों में ये 
दोनों सर्वोत्कृष्ट उच्चान हैं जिनमें कैवल पेव पौये 
हो नहीं हैं, मनोरम वास्तु विधघांनों के साथ बहंते 
हुए पानी की सुन्दर व्यवस्था भी की गई है। 
जहांगीर ने लाहौर में रावी के कितारे दिलकुशा 
घाग इनवाया । वह आगरे की गर्मी सहन नहीं कर 
पाता घा और लाहौर या काश्मोर में रहता था 














दिलकुशा बाग पर उसने विज्ञेष ध्यान दिया बयोंकि 
ानाााणााणाप मम 


द्र्ड 


यहीं उसने झपना मकवरा बनाने का निश्चय किया 
था| वाग को चार बड़े भागों में शौर प्रत्येक भाग 
को फिर चार उप-भागों में नहरों द्वारा ब्वांटों गया 
हैं | केज्द्र में मकबरे को योजना हैं। १६२७ में उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ नुरजहां ने यह मकबरा बनवाया। 
यह एक मसंजिला है। कोनों प्र पांच मंजिल की 
मीतारें सम्बद्ध हैं। डिजाइनों में फुल-यत्तियों की 
बहुतापत है । जहांगीर को प्रकृति से बड़ा प्रेम था 
और वह चित्रकला में गौर अपनी इमारतों में ये 
प्राकृतिक रूपक हीं प्रदर्शित करना चाहता था । 
गाहजहां का स्वरणंयुग 

१६२८ में शाहंजहां गही प्र बेंठा। उसकी 
इमारतें बनवाने में बड़ी रूचि थीओर अपने 
३० बर्ष के शासन काल में (१६२८-१६४५८) उसने 
बड़े-बड़े महल, मस्जिदें और मकबरे बनवाये। 
इनमें मोती मस्जिद और ताजमहल जेसी विश्व- 
विख्यात इमारतें हैं। ये सनी इमारतें या तो संग- 
मरमर की बनवाई गयीं या इन पर इवेत चूने का 
प्लाह्टर किया गया जिसते यह संगमरमर की सी 
लगे | ऐसा हो उपयुक्त अलंकरण हुआ । शाहजहां 
वास्तु में सौन्दर्य तत्व को वहुत झंधिक महत्त्व देता 
था और उसके काल में सुग्रल वास्तुकला में सौन्दर्य 
सम्बन्धी कान्तिकारों प्रत्वितंन हुए | सादे महराब 
की अपेक्षा दांतेदार ध्ौर विशेषकर £ दांतों का 
महरात बनने लगा। यह झलंकृत खम्मों पर 
ग्राधारित किया जाता था | तोड़े और छज़्जे प्रवक्त 
होते रहे | ऊर्घ्व रचता में छत्रिप्ों का उपयोग बढ़ 
गया | गुम्बद अब: अधिकांणतः ऊँचा उठा हुआा, 
बल्वाकार ओर दुहेरा बताया जाने लग़ा। उस पर 
बंडें विशाल प्चकोंश और कलश सुशोभित होने 
लगें । इमारत के उठान झौर विभिन्‍न म्ागों में 
तालमेल बनाए रखने के सिद्धान्तों को बहुत ग्रधिक 
महत्व दिया जानें लगा । अलंकरणा को परिभाषा 
में अब अधिकांशतः रेंगोॉन कीमती पत्वरों का 
जड़ाऊ काम रह गयो जिसका प्रयोग भी वहुत कम 
केवल चनीदा-चंनीदा स्थानों पर होता था। यों 
शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला अपनी 
परिपक्व अवस्था पर पहुँची ओर कुछ अत्यन्त 
सुन्दर इमारतों का निर्मोण हुआ । यह निस्संदेह 





है। बह नहाने का कमरा नहीं 


मध्यकालीन भारतोय कलाएं झोर उनका विक्ात्त 


वास्तु का स्वर्शायुब था और विकास की वह चरम 
स्थिति थीं जिसके पश्चात्‌ केवल प्रतन की ही 
सम्मावता रह जाती है । 

इस काल की इमारतों को अध्ययन की दृष्टि 
से तीन सुलभ भागों में बांटा जा सकता है :-- 

(१) प्रशासकीय भौर भ्रावास के महल । 

(२) मस्जिद, और 

(३) तज्ाजमहल जो अपने वर्ग की संसार में 
अकेल्ो इमारत हैं। 

झांगरे के किले में शाहजहां ने अकबर को 
वबनवाई लाल पत्थर की बहुत-सी इमास्तों कों 
तुड़बा दिया और उनके स्थान पर श्वेत संगमरमर 
के महज बनवाये | खासमहल (चित्र-८१ै) आ्रावास 
के लिए बना । यह पंग्री घाग नामक एक बाग के 
सामने एक ऊँची चौकी पर स्थित है। सामने एक 
बड़े हौन में फूहारों की व्यवस्था है। अन्दर के कक्ष 
में संगमरमर प्रर खुनहरों चित्रकारों को गई । 
बाहर दालान में कटाई का पअ्रलंकरणा भी है।इस 
प्रांगण के उत्तरी पूर्वी कोने पर शीशं-महल स्थित 
हैं जेसों भांति 
प्रचलित हैं | यह गर्मी के मौसम में रहने के कांम 
घाता था। इसमें पानो के भरने, फुहारे ओर एक 
नहर की को व्यवस्था है| प्रन्दर की दोवारों पर शौोजे 
का जड़ाऊ काम किया गया है जो किसी भी कृंतजिम 
प्रकाश में दम्दमाता है। इस जश्ीशे की कला कौ 
प्रेरशा (बंयजन्टाइन ) से आयी जहां इसका भौतरी 
गअलकरणो में व्यापक प्रयोग होता था । तंत्काप्तोन 
इतिहासकार अब्दुल हमोद लाहोरी ने इस सम्बन्ध 
में हलब (अर्थात्‌ अलीपो) नगर का उल्लेख भी 
किया है । भारत में मच्यकालीन शौश-महलों में यह 
शोश-महल सर्वोत्कृष्ट कृति है । 

मुसम्मभन बुर्ज भो सखासमहल की तरह ठोक 
तंदी के सामने प्राकार के ऊपर स्थित हैं। बह भी 
सम्पूरा श्वेत संगमरमर को इमारत हैं। आंगन भौर 
दालानों में पाती की व्यवस्था हैं। मल्य दालान में 
तो फड के मध्य में पाती का एक कल्लात्मक विधान 
किया गया है जिसमें फुहारा लगा है। मुख्य इमारत 
अठपहलू हैं भ्रौर एक झट्टालिका पर बने होने के 
कारण हो इसे मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। इसमें रंगीन 





म॒ग़ल वास्तु-शलो 


चित्रकारी भी की गयी है | किन्तु विशेष अलंकरणा 
उत्कीर्ण शिलापदुों का हैं जिनके हाशिये जहें हुए 
हैं । यह महल ग्ाव्रास के लिये बना होने पर भी 
बढ़े सुरुचिपूर्णा ढंग से अलंकृत है । यहीं शाहजहां ने 
अपने बन्दीजीवन के भ्राठ वर्ष (१६५८-६६) काटे 
और फिर झ्नन्त में यहीं उसकी मृत्यु हुई । 

शीश-महंल के ठीक ऊपर दीवाने-लास स्थित 
हैं | यहु प्रशासकीय इमारत है जहां विशेषरूप से 
दरबार का आयोजन होतों था और केवल विशिष्ट 
व्यक्तियों, मंत्रियों और मनसब्दारों को हीं घामंजित 
किया जाता था | यहां महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार 
विमर्श होता था। यहीं झौरंगजेब ने शिवाजी से 
पहली बार भेंट की थी | इसमें अन्दर एक विशाल 
हॉल है जिसमें अत्यन्त कलात्मक शिलापट. लंगे हैं। 
बाहर चौंड़ा दालान है जिसमें तीन तरफ़ दुहरे खम्भों 
का प्रयोग किया गया है| इन पर ६ दांतों वाले बड़े 
सुन्दर महराव बने हैं। इस इमारत का सम्पूर्णो 
सौन्दर्य इन दुहेरे खम्मों और इन महराबों के कारण 
है (चित्र-5२) | इन इमारतों में प्रधिकांशतः 
समतज् छु्तों का प्रयोग हुझा है । 

जिस प्रांगणा के दक्षिणी पूर्वी कोने पर दीवाने- 
खास स्थित है उसे मच्छी मवन कहते हैं। मूलरूप 
से यहां तालाबों और भरनों की ज्यवस्था थींजों 
झव दोष नहीं है। इसके उत्तरी पूर्वी कोने पर अर्थात्‌ 
दोवानेखास के. सामने हम्मामेशाही स्थित है । 
इसके उत्तरी पश्चिमी कोने पर नगीना मस्जिद 
स्थित है । यह छोटी-सी मस्जिद बडे सुन्दर डंग से 
बनाई गई है (चित्र-८३) | सम्पुर्णा संससरमर की इस 
मस्जिद के मुखपट में तीन महराव हैं। महराद्रों के 
ऊपर छण्जा है जो बीच में से मुड़ा हुआ है और ऐसे 
ही इनके ऊपर शोध भी मुड़ गया है। यह बंगाल की 
वास्तुशली का विशिष्ट तत्त्व हैं और मूलरूप से 
ब्रांस और फेस की भोपड़ियों की रचना-विधि से 
प्रेरित है। परिणामस्वरूप बीच का मुम्बद पाह्वें 
के गुम्बदों से कुछ ऊेंचा उठ गया है। इससे मध्य 
भाग को कुछ विशेष उठान मिल गया है जो सम्पूर्ण 
रचना विन्यांस में बड़ा सुल्दर लगता है। इस 
भस्जिद के गुम्बद भी बड़े विदााल हैं भ्ौंट उन पर 
उनके अनुकूल ही प्रभावशाली प्मकोशों का भ्रयोग 


दर्द 


हुआ है | ऊर्च्च रचना पर स्वपति ने ति#चय ही उस 
भाग से झंधिक ध्यान दिया है जो नमाज पढ़ने के 
लिये काम में लाने को बनाया गया था। उपयोगिता 
से अधिक सौन्दर्य का ध्यान रखा गया है। 

दीवानेझआम तीन तरफ से खुला हुमा एक 
विज्ञाल हॉल है (चित्र-४४)। जिसकी पूर्वी दीवार 
में एक ऊँचा सिंहासनालय है जिसमें सम्राट बेठते 
थे। इसमें भी दृहेरे खम्मों ओर दांतेकर विशाल 
महराबों का प्रयोग हुआ है जो शाहजहां की वास्तु- 
शैली के विशिष्ट तत्व बन गए थे | ऊपर तोडों पर 
ग्राधारित छज्जा है । एक सीधी रेखा में देखने पर 
खम्भोंदार महराबों की यह क्रमबद्ध श्यंखला बड़ी 
सुन्दर लगती हैं। इस इमारत को रचना लाल पत्थर 
से हुई है किन्तु ऊपर से श्वेत चुने का प्लास्टर 
कर दिया गया है झ्लौर उस पर सुनहरी काम किया 
गया है| मेलरूप से यह सब संगमरमर जंसाही 
सुन्दर लगता होगा | 

इससे कुछ झागे उत्तर की झोर मोती-मस्जिद 
स्थित हैं । यह मुग़लों की मस्लजिदों में ही नहीं संसार 
की सर्वोत्कृष्ट मस्जिदों में गिंनी जाती है। बाहर 
से इसमें लाल पत्थर की रचना है किन्तु सम्पुर्गों- 
भोतरी भाग और ऊष्च रचना संगमरमर को हैं। 
इसके मध्य में खला हा ग्रांगन है जिसके तीन ओर 
खम्मों मौर महराबदार दालान है जिनके ऊपर 
सुन्दर छज्जा है। मुख्यद्वार पूर्व की झोर है। दो 
उपद्वार उत्तरी और दक्षिगीं भुज़ा के मध्य में भी 
बनाये गये हैं जिनमें दोनों झोर सीढ़ियों का विघान 
है (चित्रांकन-६) । आराघना-भवन का विन्यास्त 
बड़े सुन्दर ढंग से हुआ हैं। मुखपट में चौडे खम्मों 
पर स्ात॑ं, परम्परागत ६-दांतोंदार महराब हैं 
(चित्र-5५) | क्षम्भों के द्वारा सम्पूर्ण हॉल को 
वर्गाकार उपमार्गो में बांद दिया गया है। मध्य के 
तीन भागों की छतें गोल हैं और उनके ऊपर गुम्बद 
बने हैं, शेष सभी की छत्ें समतल हैं। इसमें स्थपत्ति 
ते विशेष ध्यान ऊ्वे रचना पर दिया है। प्रत्येक 
महराव के ऊपर एक कमतीय वगकार छन्नी है। 
तीनों ग्ुम्बद डृहेरे भौर बल्वाकार हैं और बड़े 
प्रभावशाली ढ़ंग से झ्रारापना भवन को अआच्छादित 
करते हैं। चारों कोनों पर चार छत्रियां और बनाई 


च मध्यकातोन मारतोय कलाएं झौर उनका विकात 


है और ऐसी ही पाठ खन्भोंदार दो छत्रियां मस्जिद 
की प्रुर्वी मज़ा के कोतों पर स्थित हैं। सब मिन्नांकर 
यह विन्यास बड़ा सुन्दर लगता है । अंगों में अ्रत्यन्त 
प्राकर्षफ तालमेल है शोर सम्पूर्ण रवता एकल्प हैं। 
स्मरणीय है कि इस मस्जिद में कोई अलंकरण नहीं 
क्रिय्मा गया है, पर्चात्‌ इसमें ताजमहल का जड़ाऊ 
काम भी नहीं है। इसका सम्पुर्णों सौन्दर्य वास्तु- 
तत्त्वों के कारण है । गहं मस्जिद पाज्वात्य विद्वानों 
की इस अआन्ति को कि पूर्व में वास्तु्शलिग्रों में अले- 
करण की प्रधानता रहती है, दूर कर देती है। दस 
मस्जिद का निर्माण १६४५ में प्रास्म्भ हुआ और 
ऐसा अतीत होता हैं कि ताजमहल के कलाकारों का 
वहाँ काम समाप्त होते ही उन्हें यहां भेज द्ियां 
ग्मा। वास्तु के विकास की दृष्टि से यह ताजमहल 
से भी एक कदम प्रागे है।यह १६५४ में तनकर 
पूर्णो हुई | स्मरणीय है कि यह जामौन्‍्सस्जिद नहीं 
है इसे बनवाने का छ्येयं उपग्रोंगिता कमर था। 
वास्तव में शाहजहीं एक झद्िताय मकबरा बनवातें 
के पश्चात्‌ एक अद्वितीय मस्जिद बततवाना चाहता 
धां जो उसके राज्यकालं की सम्पत्तता और कला- 
त्मंक उपलब्धियों को ताजमहल की तरह से स्मारक 
हो। इस युग के सांस्कृतिक विक्रा्न की यह 
खरमावस्चा भी | 


€आहजहां ने ल॑ किले का निर्माण 
कराया । यह श्ागरे के किले को तरह हड़े 
अमेघ नहीं है, न ही शाहजहां के युग में ऐसे विशाल 
दुर्ग को बनाने की कोई झावश्यकता ही थी । 
सम्राद के रहने की व्यवस्था करनी थी और उसके 
लिये इतनों सुरक्षा काफी धों। यमुना की ओर 
आवास के बढ़े-बड़े महंत बनाए गए । उनमें वहते 
हुए पानी की समुंचित व्यवस्था की गई । एक बड़ी 
नहर इन महलों के बीच में होंकरं जाती हैं और 
इससे सम्बद्ध स्थान-स्थान पर ररतों, फुहारों और 
लघु तालाबों का पिघान हैं। इसे 'नहरें-वहिएत' 
या स्वर्ग की नहर कहते हैं। बह नहर हम्माम 
वीवबान-ए-क्लास, स्वाबगाह, सिजान-ए-इन्साफ शांहि 
महलों में होती हुई_रंगमहल में आती है । ग्रावास 
के गे महल इस प्रकार जल महल से जेगते हैं। 
दीवाने-स्रास में इसका सौन्दर्य ऐसा पझनोखा है कि 







खा व्यू. 





शाहजहां ने वहां फारसी में यहु उक्ति अंकित करा 
दी है-पागर परथ्वी पर कहीं स्व है तो वह यहों 
है। रंग महल में भी उसको छूटा दर्क्षतींय है। 
विश्येष्ूपष से इसके मध्य में स्थित कमलन्सर का 
सौस्दय तो भअ्र्॒णंनीय है। बीस फुट वर्ग के एक 
आग में संगमरमर का जड़ाऊ एक विश्ञाल कमल का 
फूल बनाया गया है जिसके मध्य में कमल की कली 
जैसाही एक फुहारा है (चित्र-८६) | पाती फुद्दारे 
से निकलकर पंखुड़ियों पर गिरतां हैं पैर पंखुड़ियों 
से गिस्कर नहर में मिल जाता है। पानी को गति 
से प॑छुड़ियां उठतो गिरती हुई अतीत होती हैं। यह 
अदश्गुत कला हैं श्ौर भारतीय कारोगर की उम्र 
क्षमता का झ्ोतक हैं जिसके कारण वह एक युग में 
बोलती हुई ग्रप्सराध्रों को पृतियां बना सकता है 
झौर दूसरे थुग में अगर उसे मूतियां बताने को 
स्वतन्त्रता प्राप्त तहीं है तो वह सजीब फुंजलों और 
पत्नियों का निर्माण कर सकता हैं। संसार में और 
कहीं भी ऐसे कलात्मक विधान नहीं हैं । 


इन महलों के समीप ही छोती-मस्जिद स्थित 
हैं। यह कहना मह्दी नहीं है कि इसे पझलोरंगजेब्न ने 
बनवाया | गंह शाहजहां के स्वर्णोयुग की और उसो 
को शेंत्रो को कृति है। शाहँजर्हां नें इसे बनवाना 
प्रारंभ किया किनत १६५८ में औरंगजेब ने उसे फीद 
कर जिया और प्रौरंगजेब के राज्यकात में १६५६ 
में इसे पूर्ण कराया गया । यह मस्जिद बहुत छोटी 
है किन्तु बड़ों सुन्दर है। बाहर लाल पत्थर को 
सह्ार-दीवारो है। शनन्‍्दर को सारी रचना श्वेत 
संगमरमर को है | इसमें दाज़ान आदि कुछ नहीं 
हैं। आंगन के परक्चिम में एक ऊँची चोकी पर 
ग्राराघना भवन हैं| इसमें तीत महराब हैं (चित्र- 
४७) । मध्य का महराव ऊँचा झौर बड़ा हैं। इसके 
ऊपर का छज्जा और दोष जुड़ें हुए हैं जेसे आगरे 
की नंगीना मस्त़िद में हैं। किन्तु यहां यह तत्त्व 
ग्रौर अधिक विकसित रूप में प्रयुक्त हुआ है। मुड़ी 
हुई गोल छत का ऐसा रूपक इस ब्ांगन में प्रवेश 

द्वार के अन्दर की झोर भी बनाया गया हैं। 

बड़ा ऋआतन्तिकारी प्रयोग या। आगे चलकर राज- 
पृतत बास्तुद्ली में यह तंत्त्व प्रमुख रूप ले प्रयुक्त 
होने लगा झौर धोरें-घीरे १७ थी शताब्दी के झत्त 





मगल बत्तु-शंलोी 


से मुड्े हुई नुकीले छज्जे शीर्ष और छततें इस शेलो 
के विशिष्ट तत्व हो गये । 

इस मल्ज़िद को क्रष्वें स्‍वना का विन्यास 
प्रत्यन्त सुन्दर ढंग से किया गया है। तीन दुंहेरे 
वल्वाकार गुम्बद हैं जिनमें श्रीच का गुम्बद बंडा 
झ्लौर ऊँचा उठा हुआ है। इन पर वड़ी सुन्दर घारियां 
दी गयी हैं। इनके पद्मकोर्श और कलश भी बड़े 
प्रभावशाली हैं-गुम्बद इमारत को मुकुट पहनाते हैं 
प्रौर ये गुस्बद को सुशोभित करते हैं। इन गुम्बदों 
को छतिम द्वार निर्यहों से चारों और पे घेर दिया 
गया है | कुल मिलाकर यह सुन्दर विधान है और 
उस युग के कलाकार के सौन्दर्य बोध का परिचायक्त 
है। सोमेन्ट की चादरों से वरक बताये जाने वाले 
युग - में इस अदुम्भुत ऊधघ्व रचना का भहृत््व लोग 
कठिनाई से समझ पाते हैं । 

इन घरेलू मस्जिदों के प्रतिरिक्त शाहजहां के 

युग में बढ़ी-बड़ो मस्जिदों का भौ तिर्माण हुभा 
जिनमें आगरे झौर दिल्‍ली की जामी-मस्जिदें प्रमुख 
हैं। आगदे की जामी-मस्जिद का निर्माण १६४८ 
के लगभग जहांनारा ने कराया। लाल पत्थर को 
गह मस्जिद परम्परागत योजना पर बनी है। 
दालानों और आराधना भवन के ऊपर छल्नियों का 
व्यापक प्रयोग हुआ है और यही इस मस्जिद की 
विद्येषता है वरनाँ इसके भारी ग्रुम्वद प्रच्छे नहीं 
लगते हैं।वे कुछ ऐसे वंठे हुए हैं जैसे बेसन 
लड॒डू में घो अधिक हो जाने के कारण बह बंद 
जांता है। इसके सामने का भाग १८५७ में अंग्रेजों 
ने तुड़वां दिया था जिससे इस पर तोप रखकर 
किले के दिल्‍ली द्वार को घ्वस्त नहीं किया जा सके । 
ग्रभी इसके पीछे की एक लघ मीनार गिर गई और 
दूसरी उतार दी गई | इमारतों की जो दुर्दशा इस 
ग्रुग में हुई है शायद १८वीं शताब्दी की प्राजकता 

में मी वह नहीं हुई थी । 

दिल्‍ली की जामी-मस्जिद इससे बड़ी और इससे 
कहीं प्रधिक सुन्दर है (चित्र-८5८) इसे शाहजहां ने 
१६४० में पूर्णी कराया | सह ३० फ़ोद ऊंची ज्ञोको 
पर ब्रतीं है और द्वार्रो तक जाने के लिये इसलिए 
बड़ी सुन्दर सीढ़ियां बताई गई हैं | आराघता मत 
के मध्य में एक विशाल महराब है और दोनों घोर 





५१ 


पांच-पांच महराबों की शूखला है। अन्त में लम्बी 
घारीोदार मीनारें हैं जिनके ऊपर छत्रियां सुशोमित 
हैं। तीन घारोदार गुम्बद आराघना भवन को 
आाच्छादित करते हैं। यह रचना-विधात आगरे की 
मोती-मस्जिद जैसा तो सुन्दर नहीं हैं किन्तु भ्रांखों 
को बुरा भी नहीं लगता है। वास्तव में संगमरमर 
की व्यक्तिगत मस्जिदों स्ते इन जामी-मस्जिदों की 
तुलना नहों को जा सकती | अपने बर्ग में ये निस्संदेह 
सफल रचनाएं हैं। 


ताजमहल 

संसार के इस महान ग्राश्चय का निर्माण शाह 
जहाँ ने अपनी प्रिय पत्ली भ्र्जमन्द बानू वेगम की 
स्मृति में कराया । वह अतिशय सुन्दरी थी। शाहं- 
जहां ते उसे मुमताज महल का नाम दिया था| वह 
उससे प्रतन्य प्रेम करता था । १६२२ में जब॑ शाह- 
जहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तो 
मुमताज उसके साथ थीं। पांच वर्ष के विद्रोही 
जीवन में मुमताज उसके साथ मालवा, दक्षिण, 
उड़ीसा, बंगाल धौर बिहार में मारी-मारी फिरी॥ 
१६२८ में जब शाहजहां गहों पर बंठा तव कहीं 
जाकर चंन मिला | किन्तु १६३० में ही जब णाह- 
जहां विद्रोही खान-ए-जहान लोदी का पीछा कर 
रहा था, मुमताजमहल की बुरहानपुर में मृत्यु हो 
गई | झ्ञाहजहां को इससे बड़ा गहरा घबका लगा। 
वह फूट-फूट कर रोया | उसके इतिहासकार लाहोरी 
का कथन है कि इस दुर्घटना से पहले उसको दाढ़ों 
में बीस वांल भी सफेद नहीं थे, इस दुर्घटना के 
पह्चात्‌ उसके अधिकांश बाल सफेद हो गये । उसने 
मतोबिनोद, भड़कोले कपड़े, उत्तम पकवान ग्रादि 
का परित्याग कर दिया और शौक में डूबा रहा | 
इसी प्रिय मुमताज की स्मृति को अ्रमर कर देने के 
लिये उसने एक सन्दर मकबरा बलवाने का निश्चय 
किया । वेसे भी उसे इमारतें बतवाने का बड़ा शोक 
था और इस माध्यम से उसे प्रपती रुचि को अ्धि- 
काधिक सुन्दर ढंग से व्यक्त करने का प्रवसर 
मिल गया । द 

उसने विभिन्न स्थपतियों की एक सभा बुलाई 
धौर उसमें प्रपना मन्तव्य प्रकट किया । उसने ऐसे 
भकबरें का नक्शा बनाने का आदेश दिया जो 


ज्र 


तायाब, कमाल, लतीफ गौर अभजोबो-गरीब हो | 
हरेक स्थपति ने झपनें-अपने नवशे पेश किये। एक 
नक्शा पस्तन्द किया गया | उसमें शाहजहां ने घटा- 
बढ़ी की और फिर उसके अनुसार लकड़ी का एक 
'माइल बनाया गया [बमुजिब आ नक्शा लकत्नीफये 
रोज़ये चौबी तैयार शुद)। वास्तव में सकड़ी के 
बहुत से 'माड्ल बने और ताजमहल के अतुपातों 
को इनमें हो अन्तिम रूप दिया गया। फिर उसे 
वास्तविक प्रांकारं॑ में पत्वर का बना दिया गया | 
इसीलिए ताजमहल इतना विशाक्त होते हुए भी 
खिलौतान्सा लगता हैं। 

यहां भी चार बाग योजना का श्रयोग हुआ 
किन्तु उसमें एक बड़ा सुन्दर पत्विरतंत किया गया 
(चित्रांकन-७) । ग्रव॑ तक मकबरे चार-बाग के मच्य 





में बनाये जाते थे। यहां मध्य में संगमरमर को 
एक तालाब दिया गबाझौर मकवरे को बाग के 
उत्तर में ठीक यमुत्ता लदी के ऊपर बनाया गया। 
सम्पूर्ण बाग को जैसे प्रेम के इस सुन्दर स्मारक 
के चरणों में रख दिया गया हैं (चित्र-८६) | इससे 
इसके पर में अरब: अन्तर पढ़ा। प्रबतक 
पृ मूमि और पृष्ठभूमि एक बाग द्वारा हो प्रस्तुत 
होती थी । यहां बाग सें केवल पूर्व भूमि ($७॥॥४) 
का विन्यास हुआ | संगमरमर के इस विशाल भवन 
को पृष्ठभूमि में खाली नीला झ्ाकाश आ गया । यह 
झाकाल्ञ नित्य प्रति नये-नये रंग बदलता है झौर ए्वेत्त 
संगमरमर की इमारत पर झाकाश के ये रंग प्रति- 
विम्वित होते हैं। प्रातः इसका रंग नगिस जैसा 


मध्यकालोन भारतीय कलाएं और उनका विकास 


हल्का पीला सा ज़गता है। दो+हर में वह श्वेत 
कमल सा दमदमाता है | सामे को गुलाव के फूल 
की तरह रक्तिमन्सा हो जाता हैं। तारों भरी रात 
में जंसे यह सों जाता है। विभिन्‍न भ्राकृतिक झव- 
स्थापओं में इसे विभिन्‍न 'मूडों' में देखा जा सकता 
हैँ कहे ताज सदा तया लगता है। क्रमशः बदलती 
रहने वाली पृष्ठभूमि के कारण ही यह जादू सम्भव 
हुआ है। स्थपति ने ताज के सौन्दर्य को प्रकृति के 
प्ताथ अभिन्‍न रूप से सम्बद्ध करके सही अर्थों में 
यहां कमाल कर दिया हैं । 

मुख्य द्वार (चित्र-8०) दक्षिण की शोर है 
पूर्वी भौंद पश्चिमी भुजाओों के मध्य में झालंकारिक 
द्वास् नहीं हैं, जन्न-महल हैं जो चौड़ी नहरों के ऊपर 
बढ़े सुल्दर लगते हैं । चार बाग के मध्य में स्थित 
संगमरमर के तालाब से भुख्य द्वार शौर मकबरे के 
छोर तक दोनों शोर भी एक चौड़ी नहर है जिसमें 
कमल को कली की गअक्ृति के फुहारे लगे हैं। 
ताजमहल में पत्थर के करने नहीं हैं, बहते हुए पानी 


को व्यवस्था का सॉन्दर्य नहर झौर फुहारों द्वारा 


लाया गया है। ताजमहल का प्रतिबिम्ब इस नहर 
में विविध रूपों में देखा जाता है। वाग और पानी 


की इस सुन्दर पूर्व भूमि में ताजमहल को प्रस्तुत 


किया गया है| 

एक बृहत्‌ आबताकाद मंच पर ताजमहल ठीक 
जमुता के ऊपर बताया गया है। इसके एक झोर 
एक मस्जिद है गौर दूसरी झोडझ वैसा ही मेहमान- 
खाता है। ये दोनों लाल पत्वर की इमारतें हैं जिन 
में संगमरमर का प्रमोग हुआ है। झन्दर उत्कर्तित 
चित्रकारी को गयी है । जिस चौकी पर तांजमहल 
स्थित हैं वह १६ फीट ऊंची है।ये सारी रचना 
श्वेत संगमरमर की हैं| मुख्य मकबरा वर्गाकार है 
किन्तु उसके कोणों को इस प्रकार काट दिया गया 
हैं जिससे वह भ्रठ्पहलू प्रतीत होता है। इन कोनों 
के ठोंक सामने चौंकी के कोनों पर चार अत्यन्त 
सुन्दर मीनारे हैं जिनके ऊपर छुत्रियां सुशोभित 
हैं। ये मीनार बड़े आकर्षक ढंग से इमारत को 
चारों ओर घेरे हुए हैं जेसे कोई रानी भ्रपनी 
सहेलियों के बीच खड़ो हो | हमायूँ के मकबरे जैसा 
लटकने वाल्ला एकाकीपन इसमें नहीं हैं (चित्र-६१)। 


मुग़ल वास्तु गंलो 


प्रत्येक भुजा में एक विशाल महराव है जिसके 
दीनों शोर दमल्जिलें लंघु-महराब हैं।कोतों पर 
भी ऐसे हो लध महराव हैं। सामते के महराबों की 
योजना ग्रायताकार है जबकि कोनों के महराबों को 
झठपहलू धोजना पर बनोया गया है जिससे वे किसी 


भी स्थान से देखने पर मुखपट ते सम्बद्ध दिखाई 


दें | भन्दर ८० फीट ऊँचा एक विज्ञाल हाल हैं। 
कोनों पर चार छोटे अठपहनू कमरे हैं। मुजांग्ों 
के केन्द्र में वगकार कक्ष हैं। इन सबको बड़ेन्वड़े 
प्रालिन्दों द्वारा सम्बद्ध किया गया है (चित्रांकन-८) | 
दूसरी मंजिल पर भी यही विघात है। प्रवेश द्वार 
को छोड़कर सभी बाहरी महराबों को छोटे-छोटे 
शीशे के टुकड़ों को पत्थर को जातियों में लगाकर 
बन्द कर दिया गया है । झन्दर की इस योजना को 
प्रेरणा हमायूँ के मकबरे से ली गई। वंसे हमारे 
यहां हेमकुट मन्दिर भी इंसो योजना पर बनते थे 
(चित्रांकन-6 ) और यह सम्मव हैं कि मूलरूप से 
यह॒विल्पास हेमेकुद मन्दिर की बोजता से 
प्रेरित हों । 





£. हिेसकट मन्दिर की योजना 

अन्दर के हाल में महराबों के ऊपर कुरान की 
प्रायतों के अभिलेख प्रंकित हैं। शिलापट्रों पर विशेष 
झलंकरणा किया गया है। इनके मध्य में संगमरमर 
में कमतीय डंग से काठे गए घट-पल्लव हैं जिनमें 
फूल पत्तियों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया 
गया है (चित्र-&२) | इनके हाकशियों में रंगोन 
प्रत्वरों का जड़ाऊं काम हैं जिसमें एली करित 
डिजाइन हैं। ऐसा ही जंडाऊ काम कक्रों के चारों 
झोर बने संगमरमर के पर्दे की सुन्दर जालियों के 


७ 


हाज्षियों पर है (चित्र-६३) | ये महीन जालियां, 
कलात्मक घटपल्लव झौर जड़ाऊ काम ग्रत्यन्त 
उत्कृष्ट श्रेणी की कलाएँ है और अपने-प्रपने क्षेत्र 
में अद्वितोय हैं। संसार में ऐसे सुन्दर शिलापड्ों 
का घन्यत्र कहीं प्रयोग नहीं हुआ है | 

ऊछ्व रचना का विन्यास भी अत्यन्त ग्राकर्षक 
ढंग से हुआ है | इमारत के ऊपर एक विशाल ऊँचा 
उठा हुआ बल्वाकार गुम्बद है जिस पर सुन्दर 
पद्मकोश और कलश हैं। हसके चारों कोनों 
पर चार सुन्दर छंजियां हैं। वास्तव में ये छत्रियां 
गुम्घद से सम्बद्ध नहीं हैं किन्तु हमायूँ के मकबरें 
की तरह ये गुम्बद से हटो हुई दिल्लाई नहीं देती । 
इन्हें सर्देव भुम्ब॒द के साथ बड़े सुन्दर ढंग से सम्मि- 
लित देखा जाता हैं। भुम्बद को कुल ऊँचाई १४५ 
फीट है। तिश्चय ही ताजमहल का सौन्दर्य इस 
विशाल दुहेरे मुम्वद के कारण है। यह इमारत को 
सुन्दरतम्‌ उठान ही नहीं देता, नमभरेंखा पर एक 
मतोरम हए्य मी उपस्थित करता है। चारों ओर 
से उठे हुए सम्बद्ध स्तम्भों पर आछारित नियहों 
भौर छलज्ियों के बीच में बह गुम्बद अद्वितीय सुन्दर 
लगता है । सम्पूर्ण रचना एक रूप है और विभिन्न 
अंगों में अभूतपूर्व तालमेल हैं। प्ताजमहल के 
अवर्शनीय सीन्दर्य के बहुत से पक्षों में बाल-बाल भर 
रेखागणित के सिद्धान्तों के प्रनुसार समानुपात और 
विभिन्न अंगों का एक रूप तालमेल भी है | 

किवदन्ती के अनुसार शाहजहां यमुना के दूसरी 
ग्रोर ऐसा ही एक मकबरा काले पत्थर का बनवाना 
चाहता था। यह सही नहीं है। तत्कालीन इतिहासं- 
फार लाहौरी और कम्बों ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं 
किया है| फ्रांसीसी यात्री टैवर नियर ने इस संबंध 
में तीन घटनाग्नों को ग्रनैतिहासिक रूप से जोड़ 
दिय्या है-- ताज का १६४८ में पूर्ण होना, १६४८ में 
झौरंगंजेब का शाहजहां को कंद करके गद्दी पर बैठना 
और १६६५ में टैवरनिमर का झागरें आना और 
इस बात का उल्लेख करना | ताज के सामने स्थित 
सण्ड्हर इस योजना की नीवें नहीं हैं वे बाबर के 
लगाये महताव वाग के अवशेष हैं। मुख्य कक्ष में 
कंब्रों को स्थिति से भी इस बांतं का झनुमान लगाया 
जाता है। किन्तु यह मी सही नहीं है। मुमताज़ की 





कनत्र यहां ब्रीचोंबीच में ठीक उसी प्रकार है जेसे 
अ्रस्मत बेगम की कब्र ऐत्माल्दुद्रीला के मकबरो में 
वीचोन्चबीच में है| यहां इसके चारों झोर एक पर्दा 
होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है भौर गंह घ्लांति 
बन जाती हैं । 

ऐसी ही कुछ झौर अ्रम पूर्ण कहानियां इस 
संसार प्रसिद्ध इमारत के विषय में प्रतनलित हो गई 
हैं। १६ वीं घताब्दी के कुछ योर्ुपीय विद्वानों ने यहू 
शोषित कर दिया कि इसका स्थपति जिरॉनिमों 
विरोतियों नाम का एक इटली लिवासी था। यह 
सही नहीं हैं।वह स्वर्णोकार था और सोते की 
जड़ाऊ वस्तुएं क्षताने का विशेषज्ञ था। अंग्रेज 
गाजों पीटर मण्डों के साथ बह काफी रहा और 
गण्डी ने भी उसे स्वर्गाकार ही बताया हैं। ऐसी ही 
अआास्ति बोर्ड के ऑंस्टित के विषय में है । वह नकली 
जवाहिरात बनाने में स्िद्धहस्त था और स्वयं अपने 
पत्रों में वह इस बात का उल्लेस करता हैं। बह 
सही नहीं हैं कि संगमरमर में जड़ाऊं काम की कला 
भारतीय कारीगरों को उसने सिख्खाई । 

किसी भी तत्काज्ञीन इतिहास वृत्त में ताजमहल 
के स्थपति का जाम नहीं दिया गया हैं। ग्रनुमान से 
कुछ नाम लियें जाते हैं जैसे उस्ताद ईसा और 
उस्ताद भ्रहमद | झ्ाहोरी और कम्तों इनका उल्लेख 
नहीं करते | हो सकता हैं उस्ताद झहमद नामक 
स्थपति शाहजहां के यहां भवन-निर्माण विभाग में 
नियुक्त हो | किन्तु ताजमहल की योजना भौर झद- 
मत डिजाइन का अंग उसे प्राप्त नहीं होता है। 
गाहजहां की स्वयं को सुरुचि को इस सम्बन्ध में 
मूलाया नहीं जा सकता | वास्तव में ताज मंगल 
वास्तु-शैलो के क्रमिक विकास की चरमावस्था है 
झोर इसके सभी तत्वों का पहले की इमारतों में 
अध्ययन किया जा सकता है | चार बाग योजना और 
चहते हुए पानी की व्यवस्था, ऊँची चौकी, मीनारें, 
ईवान, गुम्बद के साथ छंत्रियों का पंचरत्त प्रयोग 
आंदि सभी तत्व प्रयोगात्मक रूप में प्रयुक्त हो चुके 
थे ताजमहल में उन्हें घुन्दरतम और परिपक्वा- 
वस्था में उपयोग में लाया गया. हैं! यह लकड़ों 
के भाडलों में द्िजाइन बताते को विधि के 
कारण संभव हुमा । किसी एक्त व्यक्ति को इसको 


प्रध्यकालीन भारतोय कलाएँ झौर उनका विकास 


इस सुन्दर योजना का जन्मदाता नहीं कहा जा 
सकता | 
एक और नई कहानों इस विघय में गढ़ ली 
गई है कि यह मुलरूप से राजपुत महल प्रा और 
शाहजहां ने उसे मकवरे में परिवर्तित कर लिया। 
प्रगर कोई इतना सुन्दर महल मानसिह या किसी 
प्न्य रांजा ने बनवाया था तो राजपूत इतिहास 
बत्तों में उसका किचितमात्र भी उल्लेख क्यों नहीं 
हैं ? भ्गर ज्ञाहजहां ने पहले से मौजूद किसी विशाल 
महल को मकबरे में परिवर्तित किया तब तो राजपूत 
इतिहास वृत्त कुछ उल्लेख करते | किन्तु एक शब्द 
भी परिवर्तन की कहानी के विषय में नहीं कहा गया 
है | फ़ारसी के इतिहास बृत्त भी इस कहानी के पक्ष 
में कुछ नहीं कहते । अगर ये महल बाबर के समय 
में मौजूद या तो बाबर ने यमुना के दूसरी झोर चार 
वाग बनवाते सम्रथ इसे झ्रवश्य देखा होता और 
अपनी आत्मकथा में उसका उल्लेल किया होता। 
क्या उसने १५२६-३० के मध्य में ही मह झनुमान 
लगा लिया था कि उसका एक वंशज १६३१-४८ के 
मध्य इस महल को मकबरे में परिवर्तित करेगा 
इसलिये उसे अपनी आत्मकथा में इस सम्बन्ध में 
कुछ नहीं लिखना चाहिये ? अगर इसे मानसिह ने 
बनवाया तो निजामुद्दीन बदायू ती झौर अवुलफज्ल 
में से किसी ने भी इसका उल्लेख क्‍यों नहीं किया । 
मान लीजिये कि वें सब इस घड़यन्त्र में शामिल थे 
तो विदेशी यात्रियों ने यह बांत क्यों नहीं बताई ? 
हाकिन्स टामसरों और एडवाड़े टैरी तो झागरे में 
वर्षों रहें किन्तु यहां ऐसे किसी महल के होने का 
कोई उल्लेख वे नहीं करते। डी ज्ञायट तो नाव 
लेकर अमुना के ऊपर नीचे लूब मटर गश्ती करता 
था झौर बह का कि ले से बारीक बातों 
का व्रत करता है। किन्तु वह भी यहां संगमरमर 
के २५ महल के होने का उल्लेख नहीं करता। 
१६३९ में पीटर मण्डी स्पष्ट लिखता है शाहजहां 
अपनी पत्नी की स्मृति में एक विशाल मकबरा 
बनवाना प्रारम्म कर रहा है। टेवरनियर, 
सनकी और बनियर-- सभी इस बात का 
सम्रथन करते हूँ। कोई भी यह नहीं कहता 
कि यह परिवर्तित महल है। इन विदेशों यात्रियों 


मुगल वास्तु झलो ७ 
को यह ब्रात छिपाने की कया झावश्यकता थी ? यह एक सुन्दर स्मारक हैझर इससे भो अधिक, 

अब्दुल हमीद लाहौरी स्पष्ट लिखता है कि वह सह एक कलापूर्ण प्रतीक है-- मुमताज के सौन्‍्दर्य॑ 
जमीन जो इस मकबरे के लिये चुनी गई मूल रूप का प्रतीक ! उसके व्यक्तित्व, उसके ग्रद्वितीय सौन्दर्य 
से राजा मानधिह को यी और इस समय उनके पोते का सजीव प्रतिब्रिम्ब | मुमताज के सुन्दर, संत्ति में 
राजा जयबसिह के अधिकार में थीं। उन्हें इसके (ढले शरीर के झनुरूप ही ताजमहल के अनुपात हैं 
बदले में सरकारी जमीन दे दी गई झौर यहां नीवों. कि कहीं बालभर भी फरक नहीं है | ताज के स्थपति 
से इमारत बनाने का काम प्रारम्भ हुझा | कम्ब्रों ने सहो अर्थों में इसे मुमताजमहल के.!स्त्रीत्व का 
इसका समर्थत करंता है | ताजमहल बनने में लगभग प्रतीक बताया है (चित्र-8४)। व्यक्तिख़ झौर 
(७ वर्ष लगे और वहां निरस्तर २०,००० भजदूरों ईसोन्दर्य का ऐसा परिपक्व प्रतिष्ठापन जिसके चरणों 
ने काम किया। भित्र राज्यों से विभिन्न प्रकार के में वास्तु के सारे सिद्धान्त लौट [रहे हों; शायद कहीं 


पत्वर भ्राप्त हुएं। सरकारी खजाने से ४०,००० 
तोले सोता दिया गया जिसकी कीमत उसे समय ६ 
लाख रुपये थी अधिकांश छवे कारीगरों और 
मजदूरों को वेतन देने में हुप्रा । इन दोनों तत्कालीन 
इतिहासकारों ने ताजमहल ने निर्माण के सम्बन्ध में 
विस्तृत तच्य दिये हैं और कट्दानियां गढ़ लेने को 
गुजायश नहीं है । 
बात वास्तव में यह है कि मुगल वास्तुकला के 
विकास को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। भ्रगर 
उन्हें किसी मुगल इमारत में खम्भे या तोड़े, प्म- 
कोश या कलश, कमल या चक्र मिल जाता हैतो 
वे विकास को प्रक्तिया का अध्ययन किये बिना ही 
घोषणा कर देते हैं कि ये परिवर्तित हिन्दू इमारत 
है। मध्यकाल में किस अ्रकार दो पद्धतियों के 
विभिन्न तत्त्वों से मिलकर पह शैली विकसित हुई- 
वे जानकर भी नहीं जानता चाहते। हमारे यहां 
बया रचना विघान था- यह भी वे नहीं जानते। 
इंतिहांस उन लोगों की दृष्टि में एक कहानी है-- 
एक मजाक है, जो राजनीतिक उह्दश्यों से बढ़ाया 
घटाया, तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। खेद है बह 
गप कुछ इतनी अधिक प्रचलित हो गई है कि 
इतिहास को मूल घाराप्रों से अनभिज्ञ व्यक्ति इस 
पर सहज ही विश्वास करने लगता है। वास्तव में 
यह बात उतनी ही मूठ है जितना यह कहना कि 
काश्मीर का मातंण्ड का मन्दिर यूतरानीं राजदूत 
मेगस्थनीज ने बनवाया था । 
ताजमहल केवल एक ज्ाही मकबरा ही नहीं है 
यह एक अत्यन्त उत्कृष्ट कलाकृति है। विशेषकर 
चांदनी रातों में इसकी झोभा देखते ही बनती है। 





झौर किसी भो युग में नहीं हुश्ा हैं| 

ताजमहल (६४८ में बनकर पूरा होंगया। 
१६५४८ में औरंगजेब ने शाहजहां को कंद कर लिया 
धौर प्रपने भाइयों भौर भतीजों को मारकर वह 
गहटी पर बैठा । उसे न चित्रकला का शौक था, न 
संगीत का, न॑ इमारतों में हो उसकी कोई रुचि थी। 
शाहजहां ने जिन कलाकारों को अपने दरवार में 
एकत्रित किया था, घीरेीरे वे हिन्दू राजाझ्रों के 
प्राक्षय में चले गये | मुग़ल वरबार की झ्ानशौकत,) 
उजड़ गई | राजनीतिक ह्लास के साथ सांस्कृतिक 
पतन भी प्रारंभ हो गया प्लौर घीरे-धीरे मुगल 
कलाझों का केवल इतिहास शेप रह गया 

लगभग एक शताब्दी तक पल्लवित मुगल वास्तु- 

कला के कुछ प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं :-- 

(१) इसमें बाग और बहते हुए पानो की कृत्रिम 
व्यवस्था की जाती थी जिससे वातावरण 
तो मनोरम हो ही जाता था, इमारत को 
एक सुन्दर स्थिति में भी अस्तुत किया 
जा सकता था । 

(२) इमारत को सौन्दर्य सिद्धान्तों के श्ननसार 
प्रधिंक से अधिक उठान दिया जाता था; 
पनुपातों और विभिन्‍न अंगों में तालमेल 
का ध्यान रखा जाता था। सम्पूर्ण रचना 
एकरूप होती थी । 

(३) मुग़ल़ वास्तु-कला में नि हों, छत्रियों 
और गुम्बदों के द्वारा ऊर्ष्वरचना का 
सुन्दर विन्यास्त किया जाता था | शाहजहाँ 
का स्थपति तो ऊर्घ्व रचना परुं विशेष 
घ्यान देता था | 


छ्द 


मध्यकालीन मारतोए कल्लाएं धौर उनका विकास 


«कक, ८७. कर मा 


महत्व नहीं दिया जाता घा जितना सौन्दर्य 
तत्व प्ौर प्रतीकों के प्रकाशन को भावना 
फरों। बहत-सी इमारतें मकब्रे श्ौर 
मस्जिद कम हैं कलाकृतियां अधिक हैं। 
उनमें साम्नाज्य के वेभव झौर चमकद मक 
का प्रतिबिस्व है। 


(५) इन इमारतों में रचता और प्रलंकरण को 


वड़ा सुन्दर समन्वय हुआ है। अलंकरगणा 
कहीं भी रचनाक़म पर हावी नहीं होता 
आस सर्देव गोण रहता है। इमारत में 
झलंकरणा की अपेक्षा वास्तु तत्त्वों से सौन्दय 
लाने का प्रयत्न किया गया है। रुछ इमारतों 
का सम्पूर्ण सौन्दर्य वास्तुक (#070॥९० 
00) है। 

मुगल वास्तुकला में दो शैलियों कां समन्वय 
हुआ है जिज्याक्ार और समंतल। दोतों के 
तस्व एक दूसरे में बड़े सुन्दर ढंग से घुल- 
मिल गए हैं जंसे खम्मोंदार महराव के ऊपर 
तोड़े और छज्जे गुम्बद पर पद्चकीग और 
कलश शौर उनके साथ छत्रियों का प्रयोग | 
बाहर से आते वाली प्रे रणाओों को स्वीकार 
किया गया हैं। घोरें-घीरे इस प्रकार एक 


राष्ट्रीय शंली का बिकास हुआा | 


(७) मुग़ल वास्तुकला धमं-निरपेक्ष कला है | झव 


तेक भारत की सभी वास्तु शैलियां घरामिक 
भावना स्ले प्रेरित थी, इस पृणंतंया लौकिक 
कला का विकास मृग़्लों के संरक्षण में हो 
सम्मव हुग्रा। इस्लाम में वजित पश्ुु- 
पक्षियों की अनुकृतियां श्री इस जेत्री के 
झनन्‍्तगंत बनाई गई। वास्तव में घाभिक 
मानदए्डों से इस कला ने कोई निर्देशन तहीं 
लिया | 


(८) गह विशुद्ध दस्बारी कला है। दरबार के 


संरक्षण में इसका प्रादुर्माव हुआ, पली और 
विकसित हुई | दरबार का संरक्षण न रहा 
तो यह कला भी झमाप्त हो गई। इसका 
लोक-मावना से उतना सम्बन्ध नहीं थाने 
यह जनजीवन की अभिरुचियों या ग्रास्थाग्रों 
को लेकर ही जन्मी थी। परिणामस्वरूप 
इस कला के अन्तर्गत बनी इमारतों पर 
बनवाले वाले की व्यक्तिगत क्वाप है। कुछ 
स्पष्ट अकबर की हैं कुछ शाहजहां की। ये 
उप्त बुग में व्यापक धाराप्रों का उतना 
प्रतिनिधित्व नहीं करती जितने अपने दनवाने 
वाले के रंचियों भोर मान्यताओं का | 





ह » शालेक इचल ०५७ 
पीगजा बाह 


जित्रुकत (२)--आगरे का किला , दिल्‍्ली-द्ार 
की (300 पोजना 
चित्रांकत (१ )--चारबांग व्यवस्था (दिलिये परृष्ठ-५४) 
[देखिये पृष्ठ-४४) 





पु क कतत एम नकत-. क जा 
व्वँ 





लित्रां कम (३)--जामों मस्जिद | फतेहपुर सोकरोी| 
का योजना विन्यास्र (देखिग्रे पृष्ड-५६] 





डाआाए। 5 .. कक 


विव्वांकन (६]-मोती मस्जिद (आगरे का चिआंकत (६)--ताज महज्न-मुख्य कक 
किला) का योजना-विन्पास की पोजना 


(देखिग्रे पृष्ड-६६) (देखिये पृष्ठ-७३] 








हर 


उपसंहार 


मष्यकाल कौ हिन्दू वास्तुकला झ्लोंर समन्बित 
हेली का विकास 


इस प्रुग की हिन्दू वास्तु-कला में दों भावनाएं 
व्याप्त थी। एक के भ्रन्त्गत तो निर्माण कार्य 
परणोतवा आ्राच्चीन परम्पराप्नों पर होता था और 
उसमें नवीन प्रेरणाओं को कहीं भी स्वान नहीं 
मित्रा था । मुख्यतः इसमें मन्दिरों को गिलतो है। 
दसवीं शताब्दी में जो वास्तु शलियां विभिन्‍न प्रदेशों 
में प्रचलित थीं उनके क्रमिक विकास में नवयुग के 
ग्रवतरणा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पंढ़ा। ये 
देशज फैलियां अपनी आस्थांग्रों और रुचियों के 
प्रनुकुल ही पलतौ रहीं । पूर्व में उड़ीसा में कोणाक 
आ प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर १३ वीं शताब्दी में बना। 
४३ मी शताब्दी में ही दक्षिण में सुन्दर पण्डया का 
का गोपुरम और सोमनाशपुर के केशब-मन्दिर का 
निर्माण हुग्ना | दक्षिण में मुसलमानों को तोड़-फोड़ 
की गतिविधियां उतनी व्यापक नहों थी जितनी 
उत्तरी भारत में और यहां अनवरत निर्माण कार्य 
होता रहा । १४ वीं शताब्दी में तित्मलाई और 
कुम्यकोतम के मन्दिर और तंजोर के ऐरावतेडवर 
मन्दिर बने | विजयनंगर साप्नाज्य के प्रन्त्गत भो 
बड़े-बड़े निर्माण हुए । इनमें विडुठल स्वामी का 
सुन्दर मन्दिर झभी शेष रह गया है। १६ वीं शताब्दी 
में मो यह रचना क्रम चलता रहा और महदुरा 


बेलूर श्री रंगस, चिदम्बरसु, रामेम्व रस, जिचनावलली 
भ्रौर टरावनकोर में बंडेंयड़े मन्दिरों का निर्माण 
हुआ। इनमें मदुरा का मीनाक्षी मन्दिर बड़ी 
उत्कृष्ट कृति हैं। 

श्राव्‌ कां तेजपाल का मन्दिर १३ वीं झतांब्दी 
में बनां | गुजरात में गिरनार और पालीताता के 
पहाड़ी तीर्थों में भी कुछ जन मन्दिर बनवाए गए | 
किन्तु गुजरात का प्रदेश निरन्तर या तो दिल्ली की 
केन्द्रोय सत्ता के ग्रधीत रहता था, या स्वतन्त्र 
मुस्लिम सुल्तान वहाँ राज्य करते वे। इसलिए 
वास्तुकला की दृष्टि से प्रत्वन्त सृजनात्मक प्रदेश 
होते हुए भी यहां विशुद्ध हिन्दू. वास्तुकला की कोई 
विदोष अगति नहीं हुई । 

दूसरी ओर मध्यकाल के छुछ राजाप्रों ने ऐसी 
भो इमारतें बनवाई जिनमें हिन्द-मुस्लिम मिथ्चित 
ऐली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। 
ग्वालियर का मानेमन्दिर (चित्र-8४) इस हृष्टि- 
कोण से विशेष उल्लेखनीय है। इसे राजा मानसिह 
(१४८६-१५१६) ने बनवाया | इसमें मूल रूप से 
तो हिन्दू पद्धति का ही पालन हुआ किन्तु नई 
प्रेरणा को भी उपयोग में स्लाने का प्रयत्न किया 
गया है। कुछ कमरों में त्रिज्याकर महराब बनाए 
गए हैं। छत्रियों में गुम्बदों की विधि काम में लाई 
गईं है। सदसे मुख्य बात पूर्वी दीवार और अन्दर के 


ज्द 


ग्रांगनों में रंग बिरंगी ठाइलों का प्रयोग है। 
(चित्र-£६) यह विशुद्ध ईराती अलंकरण हैं जो 
सल्तनत काल में मुसलमानों के साथ भारत में 
आया | इस काल में मान-मन्दिर ही एक मात्र हिन्दू 
कृति है जिसमें इस झलंकरणं का बढ़े व्यापक 
पैमाने पर मुक्त हृदय से उपयोग हुआ है । 

मेवाड़ के प्रतापी महाराणा कुम्मा (१४३३-६८) 
इमारतों के निर्माण में वड़ी रुचि लेते वे । कहते हैं 
उन्होंने मेवाड़ में ३२ किलों का निर्माण कराया, 
बसत्तपुर नामक नथर की नींव डाली और ७ मोीलें 
बनवाई । कुम्भलगढ़ का दुर्ग वास्तव में उनको 


रचनात्मक प्रतित्ना का प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। उन्होंनेड् 


मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हटाया झौर 


इस उपलक्ष में चित्तौंड़ में & मंजिल का विजय-2 


स्तम्भ बतवाया जो वास्तु और शिल्प को दृष्टि से 


एक अद्सुत कृति है । सबसे ऊपर छुत्रों का गम्बद 
घारीदार है और बड़ा आकर्षक लगता है। उन्हों। 


के राज्यकाल में रणपुर के विशाल जन मन्दिर का 
निर्माण हुआ। इसमें मध्य में आदिनाथ की चतुम खी 


प्रतिमा है, चार कोनों पर चार उप-मन्दिर हैं।5 


कुल र४ मष्डप हैं और ४४ शिक्वर हैं। पाँच मन्दिर 
कक्षों पर पांच गुम्बद हैं। कुल (४४४ खम्मे हैं 
जिनमें प्रत्येक अपने ढंग का अकेला है। द्वम्भों को 
अत्येक दिशा में बड़े सचिपररों क्रम से लगाया गया 
है। शिखरों के साथ गोलाकारु प्वक बह बड़े सुन्दर 
लगते हैं | साथ-साथ वे मध्यकाल को मिश्षित वास्तु 
बैली के भी परिचायक हैं जिसके अन्तगंत महरावों 


और भुम्बदों का प्रयोग हिन्दू तत्त्वों के साथ-साथ 3 


होता बा। इस मन्विर में मूल्यवात्‌ पत्थरों द्वारा 
जड़ाऊ काम (7/5,) करने का भी सद्से पहुले 
प्रयत्न किया गया हैं। 

मध्यकांल के आरंभ में वास्तुकला के दो बड़े- 
बढ़े ग्नन्धों का निर्माण हुआ | समरांगण खूत्रधार 
जिसे राजा भोज ने १६वीं शताब्दी में लिखा झौर 
मानसार जो दक्षिण में लिखा गया । महाराणा कुम्भा 
के संरक्षण में भी वास्तु पर बड़े-बड़े ग्रन्व लिले गये। 
उनके स्थपति आचार्य मण्हन ने वास्तु और 
शिल्प पर उनके ही संरक्षण में निम्नलिखित ग्रन्थ 
लिखे :- 


मध्यकालौन भारतीय कलाएं प्लौर उनका विकास 


(१) देवतामुति प्रकरण, (२) प्रासाद मंडन, 
(३) राजवल्लभ, (४) रूपमंडन, (५) वास्तु मंडन, 
(६) वास्तु शास्त्र, (७) वास्तु सार, (5) रूपावतार । 


मण्डन के पुत्र गोविन्द ते उद्धारघो रणी, कला- 


निष्ति और द्वारदीपिका नामक ग्रन्य लिखें। मण्डन 


के भाई नाव ने वास्तुमंजरी की रचना की | क्ुम्मा 
ने विजय-स्तम्भ के विषय पर भी अपने एक स्थपति 
ते एक ग्रन्थ लिखवाया औद इसे पराषाण फलकों 
पर छुदवाया। इसका एक फलक पझभी उदयपुर 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ध्यान देने की बात यह 
है कि मच्यकाल में किसी भी युग में चाहे वह मुग़लों 
का स्वरण-युग ही क्‍यों न हों, मुस्लिम वास्तु-कला 
पर कोई ग्रन्ध नहीं लिखा गया और स्पष्ड ही 
निर्माण भारतोय सिद्धान्तों पर होता रहां। मध्य- 
काल की मुस्लिम इमारतों में कुतुबमीनार से ताज- 
महल तक-भारतीय कारीगरों ने काम किया और 
उनकी रचना भारतीय वास्तु शास्त्रों के आघार पर 
हुई | सदेव भारतीय तालमान घ्यान में रखे गये । 
विदेशी प्रेरणाग्रों को इत कलाविदों ने अपनी शैल्ों 
में घोलमेल लिया और दास्तु-कला को एक नया 
रूप-और निश्चय ही एक तथा जीवेन-दिया | भार- 
तीय संस्कृति को ग्रनवरत घारा में मध्यकाल का 
यहीं महत््वव॒र्ण योगदान हैं। 

इस सम्बन्ध में दुन्दरावन का गोविन्द देव का 
मन्दिर विद्येष रूप से उल्लेखतीय है। इसका निर्माण 
मुग़लकाल में १४६० ई० में ब्रम्वर के राजा और 
विल्यात मग़ल मनसब॒दार राजा मानसिह ने कराया | 
रूपा भर सनातन नामक दो प्राचार्यों के निर्देशन 
में यह कार्य सम्पन्न हुआ | मूलरूप से इसको योजना 
बड़ों विशाल थी | सात भव्य शिखरों का नमभरेल्ला 
पर ग्रायोजन किया गया था । ये ग्रव क्षेष नहीं हैँ । 
किन्तु लाल पत्थर की अत्यन्त कलात्मक इस इमारत 
में हिन्दू मुध्लिम मित्ित शैली के बहुत से विशिष्ट 
तत्त्वों के अब भी दर्शन होते हैं। खम्भे तोड़े औद 
प्रसादिकाओं के साथ महराबों का सुन्दर प्रयोग 
किया गया है। इनमें बर्छ के फलों की माला लगाई 
गई है। कुछ छतें जिज्याकार हैं भर अनुमान है 
कि उनके ऊपर गुम्बद बनाए गए होंगे । इस कृति 
से यह प्रमाणित हो जाता हैं कि भारतीय कारोगर 


उपसंहार 

महराब कामभी मन्दिर में वैसा हो सुन्दर और 
सफल प्रयोग कर सकते ये जेसा उसका प्रयोग 
मस्जिद में किया जाता था। 

मुगलकाल में. ही मध्यप्रदेश और राजपूताना 
के राजपूत राजाम्रों ने भावास के लिये बड़े-बड़े 
महल बनवाये | औरछा का महल १६०० के आस- 
पास बना | वोरसिह देव ने ही १६२० में दतिया का 
सतमंजिला विज्ञाल महल बनवाया जो मिश्षित्त शेत्ी 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अम्बर, जोधपुर; 
बीकानेर और जैसलमेर में भी बड़े-बड़े महल बनाए 
गये | उद्यपुर में पिछोंला कील की सुन्दर पृष्ठभूमि 
में महलों का निर्माण हुआ । इन सभी रचनाम्रों में 
छम्मे तोड़े प्नौर प्रसादिकाशों के साव महरावदार 
तत्वों का प्रयोग हुमा | गुम्यददार छत्रियां बनाई 
गईं | अलंकरण की भी मिथ्ित साजन्सज्जा रही। 
१७वीं झताब्दी के अन्त तक वास्तु की दोतों पद्धतियां 
घुलमित्र कर एक हो गईं जेंसे गंगा जमुता का 
पानी हो । स्पष्ठ ही गंगा ने जमुना को ५ ग्रात्मसात्‌ 
कर लिया झौर अपने मार्ग पर चलती रही । 

इस समन्वय से वास्तु की राजपूत शैली का 
प्रादर्भाव हुआ जिसके श्रन्तर्गत १८वीं और १६वीं 
शताब्दी में बड़े-बड़े महल और छुत्रियां बनवाई 
गईं। विज्येप रूप से यह शली छंत्रियों के रखता- 
विन्यास में विकसित हुईं | मुगल मकबरे को तरह 
राजपूत छत्रियां भी हिन्दू राजाओं को स्मृति में 
समाधि के रूप में वनवाई गई, विशाल इमारतें हैं। 
स्मसरणीय है कि हमारे यहां ऐसा कोई विधान 
वास्तव में नहों हैं । प्राचीनकाल में मृतक की अस्थियां 
जहां गाड़ी जाती थीं बहां मिट्टी का एक 'ग्रूप' बता 
दिया जाता या। इसी से स्तूप का विकास हुआ । 
जनों ने और उनके पदइचातु बुद्धों ने स्तृप-कला को 
बड़ा प्रोत्साहत दिया | किस्तु स्तूप भी मकबरा नहीं 
था । वास्तव में मूर्ति पूजा का प्रचलन होने से पहले 
स्तूप या उसकी झनुकृति की पूजा को जाती थी। 
प्रवश्य ही इसमें बुद्ध या किसी महान व्यक्ति का 
कोई भ्रवशेष रखा जाता था किन्तु इसका मूलरूप 
से घार्मिक महत्त्व ही था। शरीर नावावानू है झौर 
मृत्यु के पक्चात्‌ पंचभूत पंचभूतों में विज्ञीन हो जाते 
हैं। इसलिए मकबरें बनाने का विचार हमारे यहां 


छह 


कभी नहीं पनपा | मध्यकाल के अन्तिम चरणों में 
मुग़लों के बड़े-बड़े मकबरों की पद्धति पर राजपुतों 
ने मकबरें बनाता झ्ोरम्भ किया और इनके इन मक- 
बसें को ही छत्रियां कहते है । वैसे १७ वीं शताब्दी के 
मध्य से ही इन राजपुत छत्रियों का बनता प्रारम्भ 
हो गया था | झागरे में राजा जसवन्तसिह नें झपने 
भाई अझमरसिह राठोर और उसके शव के साथ सती 
हुई हाड़ा रानी की स्मृति में ममुना के किनारे ही 
एक विशाल छुन्री बनवाई जिसे भूल से झाज़ राजा 
जसवन्तप्तिह को छुत्री कहा जाता हैं। राजा 
वीरसिहदेव वुन्देला की कलात्मक छत्री झोरखा में 
बनी | घीरे-धीरे छत्री बताना राजपुत राजाश्ों में 
मुंग़॒लों में मंकबरे बनवाने कौ तरह ही प्रचलित हो 
गया | उनको देखा-देखो मराठों ने भी बड़ी-बड़ीं 
छत्रियां बनवाईं | मथुरा के पास गोवर्धन, अलवर, 
जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के पास माण्डौर, बीकानेर, 
कोटा, छतरपुर और ग्वालियर में अत्यन्त उत्कृष्ट 
छत्रियों का निर्माण हुआ । इनमें खम्मों के साथ मुड़े 
हुए नुकीले महरात्रों, छज़्जों शीर्षों झौर छतों, और 
धारीदार गुम्बदों का अ्रमुख रूप से प्रयोग हुमा । 
बांगों और बहते हुए पानी की व्यवस्था का भी झायों- 
जत हुआ | शिवपुरी में तो मुग़लों का सा संगमरमर 
में जड़ाऊ अलंकरणा किया गया | मुग़ल वास्तु शैली 
ते राजपूतों की इस छुत्री कला को विविध रूपों 
में प्रेरित किया | कुछ छत्रियां मुग़लों के मकबरों 
से भी अधिक भव्य भ्रोर सुन्दर लगती हैं। चेद है 
राजपूत शैली में तिमित इस छुत्री वास्तुकला के 
विधिवत्‌ अध्ययन का ग्रव तक कोई प्रयत्त नहीं 
किया गया है | अंग्रेजों ने रियाततों में स्थित इत्त 
छत्रियों का प्रव्यवन नहीं किया इंसके तो बहुत से 
कारण हो सकते हैं किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात 
हमने भी झांखें खोलकर इन अदुमुत कलाकृतियों 
की ओर नहीं देखा यहू दुःख की बात नहीं तो और 
क्या हैं | 

अध्यकाल में संस्कृतिक संघर्ष की बात 'कूठ 
तहीं है। यह सही है कि सल्तनत की स्थापना से 
लेकर मराठों के झन्युदय तक, अकबर झौर उसके 
कुछ वशजों को छोड़कर, मुसलमात शासक इस्लाम 
के कट्टर हृष्टिकोण के अनुसार राज्य करता था। 








द० प्रष्यकाल्लीन भारतीय कलाएं और उतका विकास 


हिन्दुप्नों पर जिया और तो कर जेसे अप्रमान- 
जनक और अन्यायपूर्णो कर थोंप दिए गए थे | उनके 
मन्दिर सेलिक अंभियानों में तो बर्बरता का शिकार 
होते ही थे, विधिवत्‌ रूप से भी घ्वस्त किए जाते 
थे। उन्हें धामिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। 
राजनीतिक और सामाजिक हृष्टि से वे द्वितोय श्रेणी 
के नागरिक थे | उन्हें सरकारी सैनिक और ग्रसं निक 
पदों पर नियुक्त नहीं क्िय्रा जाता था। ग्रकव॒र 
ने राज्य को घामिक प्रभाव से मुक्त कर दिया झौर 
झपनी उदार नीतियों से एक नए ग्रग का सूत्रपात 
किया जिससे दोनों संस्क्ृतियों के समन्वय का मार्ग 
खुला | किन्तु मुस्लिम प्रतिक्रियावादियों ने उसको 
मृत्यु के बाद उसके कार्यों पर पानी फेर दिया। 
जहांगीर के राज्यकाल में ही शेख सहमद सरहिन्दी 
ने राज्य के मामलों में धर्म के स्थान को पुन॑स्थापित 
करने का आन्दोलन खड़ा किया। १६५८ का 
उत्तराधिकार का युद्ध वास्तव में दों विचारघाराम्रों 
का संघ था | झौरंगजेव के नेतृत्व में कट्टरपंथी थे, 
दारा शुकोह के पीछे उद्धारंवादी थे। औरंगजेब की 
विजय हुई ग्रौर परिणामस्वरूप कट्टर दृष्टिकोण 
साम्राज्य पर छा गया। *ैऋवीं शताब्दी में शाह 
वली-उल्ला ने इस्लाम की पवित्रता बनाए रखने 
का आन्दोलन चलाया | १६ वीं शताब्दी में -सैस्‍्यद 
परहमद खां ने इसी झग्रान्दोतन को एक दूसरे रूप में 
प्रारम्भ किया | ७०० वर्ष का यह संघर्ष पाकिस्तान 
बनने के बाद भी नहीं बमा, और बंगला देश बनने 
के बाद भी ज्यों का त्यों है। यह संही है कि घामिक 
और सामाजिक क्षेत्र में समन्वय सम्भव नहीं 
हुआ । बड़ेनन्रडे प्रयत्त हुए किन्तु बे लगभग 
ग्रसफल हो गए । ज्लाईं ज्यों की त्यों बनी रही। 
पात्त-पास रहकर भी पहले मे दूसरे को स्लेच्छ 
और दूसरे ते पहले को काफिर कहना नहीं 
छोड़ा । 

किन्तु मध्यकालीन कलाझों-चित्र, संगीत और 
वास्तु-के विकास का अध्ययन करने पर एक आश्चर्य 
जनक वात सामने झाती है। इस्लाम और हिन्दू 
धर्म का यह संघर्ष घामिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक क्षेत्रों में कितना भी प्रसाध्य क्यों न रहा 
हो, कला का क्षेत्र उसकी विभीषिकाम्रों से मुक्त है । 


भारतीय कलाओं ने मुसलमानों के साथ झाने वाले 
तत्त्वों को मुक्तहस्त स्वीकार किया और उपयुक्त 
परिवर्तन करके उन्हें आत्मसात कर लिया। 
मुसलमानों को कृतियों में भी, एक दो उदाहरणां 
को छोड़कर समन्वय की यह अवत्ति निरन्तर देखते 
को मिलती है। ये एक दो इमारतें भी, जैसे फिरोज 
तुग़लक को कालान मस्जिद या महमृद गावां का 
वीदर का मदरसा वास्तु औली के विकास पर कोई 
प्रभाव नहीं डालती । छुआउछुत की सी वह भावना 
जो अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है, कला के क्षेत्र में नहीं 
है। एक और कुप्णा के चित्रों में ईरानी विधान 
प्रयुक्त हुए दूसरी ओर मुसलमान शासकों के सं रक्षरां 
में भारतीय विषयों, यहां तक की भारतीय देवी- 
देवताओों तक का चित्रण हुग्ला। संगीत में मिली- 
जुली राग>रागनियां बतीं | समन्वय की इस भावना 
का सबसे अधिक व्यापक प्रभाव वाल्तुकला पर 

पड़ा । खम्मोंदार महराब तो बने ही; उनमें तोड़ों 
प्र झ्ाघारित उदंम्वर लगाए गए । छज्जे का प्रयोग 


हुआ | गुम्बद पर हिल्दू शिद्वरों के पद्मकोश और 


कलश लगाए गए। मस्जिद के गुम्बद में. इनके 
प्रयोग के विरूद्ध न तो मुल्ला ने कुछ कहा न मन्दिर 
में गुम्ब्रद बताने से पेण्डित ने ही इन्कार किया। 
छलब्रियों का व्यापक प्रयोग हिन्दुओं और मुसलमानों 
दोनों की इमारतों में हुआ। वास्तव में घोरे-घोरे 
एक भिश्चित शैली विक्स्तित हुई जिसमें हिन्दू 
मुप्तलमाल का भेद नहीं रहा। यह केवल दो 
संस्क्ृतियों को समन्वय ही. नहीं था यह सही अर्थों 
में एक राष्ट्रीय शैली का विकास था जिसके लिए 
ये कलाएँ मध्यकाल की ऋणोी हैं। अगर भारत 
में मुसलमान नहीं झ्राए होते त्तो शायद झ्मपश्नंश का 
चित्रकार मुगल चित्रकला की उत्कृष्ठता तक नहीं 
पहुँच पाता । नं ताजमहल बनता न मोती मस्जिद 
धोरन विश्ञांल राजपूत छत्रियों के निर्माण को 
ही प्रेरणा सिलती । मध्यकाल को हमारो प्रात्तीत 
कला परम्पराग्रों को पुनर्जीवित और पुतग्ैठित 
करने का श्रेय प्राप्त है। हमें नवीन प्रेरणा, नवीन 
क्षमता और नवीन दृष्टिकोण मध्यकाल ने दिया 
भोर किसी भी तरह उसके इस योगदान से इन्कार 
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पारिभाषिक शब्दावली 
( ७(055897 ॥) 


(प्रदक्षिणापथ, स्कन्ध)-मस्जिद के मुल्य कक्ष के पाश्व; मुख्य कक्ष के दोनों श्लौर 
के खम्मों या महरादवदार भाग । 

(प्रालय )-दोवार॑ में बनें महरावदार ग्रालय, झंडे गोलाकार छतदार जिज़्याकार 
ग्रालय | 

(झामबंक ])-नागर मन्दिर के शिखर का भूषण, चूड़ोदार गोलाकार पत्थर, कलश 
का घारोदार आधार | 

(जीवधासियों की ग्रनुकृति )-मनुष्यों या पशु-पक्षियों की भनुकृतियाँ बनाता । 
(अरबीसम)-वत्ताकार घुमावदार रेस्ताओों का अरबी कलाकारों का विशिष्ड 
प्रलकरता । 

महराबों की शंखला; क्रमबद्ध महराबों को पंक्ति | 





470.426 


(महराब)-रचना की बह विधि जिसमें डाट के द्वारा ईंटों या पत्थरों से बॉक को 
लम्बवत्‌ संमाला जाता है ; विशिष्ट मुस्लिम-पद्धति । 

| स्थपत्ति |-वास्तु का आचार्च । 

(वास्तु )-मवन निर्माण क्षास्त्र ; वास्तु की तोनत मूल आवश्यकताएँ होती हैं 
(क) किसी ध्येय को हृष्टि में रखकर निर्माण हो (ख) यह हंडढ़ और टिकाऊ 
हों, और (ग) यंह सुन्दर हो | 

(चापवक़, महदाबदार | -महराब की पद्धति पर लिभित ; जिज्याकार | 

(अष्ट सूतकस)-भारतीय कारीगर के परम्परावत आठ उपकरण जैसे-सुत्र, लवां, 
तिकोरा, कन्नी झ्ांदि | 


दर प्रष्यकालोन भारतीय कलाएं झोर उतका विकास 


/पव7. [भाज्ञात)-तमाज पढ़ने के समय को घोषणा | 
छ80णाए [गौँख़ प्रासिन्द, प्रसादिका)-इमारत के बाहुर निकला हुआझ्ना तोड़ों पर आधारित 
छज्जा जिस पर वेदिका प्रौर प्रधिकांशतः छत होती है । 
890।. (वबावड़ी)-सीढ़ियोंदार बड़ा कुझां जिसके नीचे तक जाया जा सकता हैं; 
इसमें कक्षों और ग्रालिन्दों का भी विधान होता है । 
पञ्ञा४-५३४०॥९० (होलाकार)-डहोल ग्रा हाथी की प्रीठ की आकृति की महराबवार छत । 
छ8इशाणएणा।. (पझातम्बंत)-इमारत का निम्त भाग, जमीन के झन्दर का भाग | 
85-र८।०८ा (उत्कोर्ण-शिनत्लापट्ठ )- 
छाटा (ढाल)-इमारत की बाहरी दीवारों में नियमित रूप से दिया हुमा ढाल । 


द्‌ हा 
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8595 (उपभाग)-झाराधना भवन या दालानों के उपभाग जो प्रधिकांशतः चार खम्भों 
पर बनते हैं झौर जिनको झपनी छत होंती है । 
छट्शा। | -आतिज प्रा समतल रखी हुई लकड़ी या पत्थर कौ घझिला जो बोस 
भालती है। 
जाधएशं (तोड़े)-क्षेतिज रचना में छज्जे या उदम्वर को संभालने के लिश प्रयुक्त बिकोशात्मक 
तत्त्व । 





पारिमाषिक शब्दावल्तों ष्य्व 


30005: (बल्डाकार )-गुस्बद की वह प्राकृति जो बिजलों के बल्ब के सम्तात हों ; ऊँची 
ग्रीवा (प्राघार) पर उठा हुप्रा गुम्बद । 
80॥87255 (चरद्र)-महराब के घक्के को रोकने के लिए या दोवार को क्रतिरिक्त स्रहारा डेने 
के लिए उसके सामने बनागा जाने वाल़ा जिकोणात्मक तत्त्व; रोक | 
(शाए्रा४ए५  (पुलेख)-अरबी और फ़ारसी का कलात्मक लेखन जो पादुलिपियों और इमास्तों 
के प्रलंकरणा में काम गाता धघा | 
(५ए५ां (स्तम्भ-शिरस )-खम्मे का ऊपरी भाग जिस पर उदम्बर रखा जाता है। तोड़े 
इसके साथ ही लगाए जाते हैं | 
एप्ाशाए (कटाई]-पत्थर छूने या लकड़ी में कलात्मक कटाई का काम । 
(.४७5९८-४४५७४५ ([बीघिकाएँं।-चार-बाग पद्धति में मुब्य इमारत को द्ारों से जोड़ते के लिए बनाई 
गयी पत्थर की उठी हुई वोधिकाएँ । 
(थशाशए छित)-यह समतल गोल या ढोलाकार होती हैं। 
(शा८५।8. (हुला)-महराब झौर गुम्बद बनाते के लिए वाँस बल्‍ली और मिट्टी की अस्थायी 


डाढ | 
(87४7 - (कोने काटना, सिल्ली देना |-किसी व्गकार इमारत के कोने काटना जिससे वह 
ग्रठपहलू प्रतीत हो | 





_€#4/०5६४ 


(537 ठ57९॥ (चार-बाग)-बांग की वह ईरानी पद्धति जिसके अन्तर्गत उसे चार सम्तान भागों 
में बाँद दिया जाता हैं, मुख्य इमारत को इसके ठीक दीचों-बीच में बताया जाता 
हैं भौर पत्वर की बोचिकाओों झौर नहरों द्वारा हारों से जोड़ा जाता है। 

(+6ए४४०ा. (सिघाडा)-सोधी रेखाप्नों का कोंणादार क्षैतिज' अलंकरण । 
(फंशों8 (छज्जा)-समतल द्वारों बा महरावों के उपर घरप झौर वर्षा से रक्षा करने के लिए 
इमारत का झागे निकला हुं भाग ; इसे तोढों पर आ्राधारित किया जाता है। 


द््ड मसध्यकालीन भारतोय कल्लाएं शोर उनका विकास 


(फाधं। (छुव्वी)-वर्गाकार परटेपहलू; झठपहुलू या गोल, चार छेः या भ्ाठ खम्भों का गुम्बंददार 
मण्डप : मुगत वास्तुकला में इमारत के ऊपर ऊघ्वरेखा पर इनका व्यापक प्रयोग 


हुआ है । 





टै#॥४॥7५/ न्न्ज्जु 





(0६८75 (दालात)-श्॒म्भोंदार कम से कम एक तरफ खुले लम्बे ब्लालिन्द या बरामदे । 
(0ए््ा (लम्भा)-इसका मंध्य भाग अधिकांश : गोल होता है। 
(०एएष्ट (उष्णीश)-दीवार के ऊपर इंट और पत्वर का शिरस ; यह कुछ श्ांगे निकला 
होता है जिससे पानी दीवार पर न बहे । 
(099८९ (कडलिका करण! '-छुत पाटने की वह विधि जिसमें पत्थर की शिलाएँ एक से ऊपर 
एक कुछ ग्ागे बढ़ाकर रखों जाती हैं और इस प्रकार खुलाब कम होता जाता 
है और गझ्न्त में एक शिला द्वारा बन्द कर दिया जाता है । 


(0४70४! (आलिल्द।-इमारत के झन्दर एक चौड़ा पत्र था बौधिका जो दो कमरों को जोड़ता हो,। 
(9०७ [लघु गुम्बद |-गोलाकार गुम्बद जो किसी गौण रचना में प्रयुक्त किया गया हो । 
(ाएश्त रि0०एा [मंदी हुई छत )-बीच में मुडी हुई नुकीली किनारेवार छत जैसे बाँस की झोपड़ी 
में होती है 
(४५7०० (दांतेदार)- 
0०0 (शिलापड|-दीवार का नीचे का भाग : फशे से ३,४ फीट ऊँचाई तक के दीवार 
के उपभाग जो प्रलंकरणा के काम ग्राते हैं| 
एणाहऋ. (गुम्बद) नीचे के हाल की त्रिज्याकार विधि द्वारा निमित गोलाकार छत: इस्रारत 
के ऊपर का गॉल तत्त्व ; मुग्रल वास्तुकला में इसके ऊपर पद्मकोश और कलश 
होते हैं । 


[0060/ 7वगा0 (द्वार जशाला)- 


पारिमाधिक्ष दब्दावलों रे 
[00006 00007: (डुह्ढेरा गुम्बद)-जिसकों निचलों सतह कमरे की छत हो और बाहरी सतह स्वयं 
उसे ग्रावरण देती हो ; झन्दर से खोखला गुम्बद | 
9॥एा [बुम्बद का आधार, ग्रोवा)- 


अंजाम ॥ #/माज 


(त705-#ह7.4:5 
(जा >नजलडज) 
ए0/ै€ 
छफ:/चि 





7]९एश0। [उठान]-इ्मारत की समन्वित ऊँचाई | 
सगटातआंएष्ट 9'छो।. (प्राकार)-बाग दुर्ग या किसी खुले स्थान के चारों ओर बनी रक्षात्मक दीवार । 
छशाप्ट/श्चणाए्ट (कलात्मक खुदाई)- 
शाष्टरात्वाल्त 5णा (दांतेदार महराब)- 











| 


४&2 5 थे ५ भर 





्ः 


हम 


82396. (मृखपट]-इमारस्त का स्तामने का इकाई भाग | 
छा [स्तृपी, शिरस, कलश) -शिखर और गुम्बद के ऊपर प्रयुक्त प्रतोकात्मक घलंकरणा : 
नि्यंह का ऊपरी भाग | 
#0/83 (फूले-पत्तोदार)- 
एछा00  [तन्नं, फर्श )- 
#]00॥४ घारटीदार ज्ञम्मे या और किसी तत्त्व में गहराईदार करमबद्ध घारियां। 
[7८500 (लेप चिज)-दीवार पर प्रयुक्त वह चित्रकारी जो ताजी पृष्ठभूमि थर की जातो है । 
+एंट्र८ [चित्रावल्लरों]-महराबों भा द्वारों के ऊपर का क्षैतिज भाग जो ग्रलंकरणा के काम 
झाताहें। 


दर 


चिएा2८ 
(उ&त।टॉ]09। 


(९ 
(3853- ४059८ 
(87260 ॥65 
निश्यागञाशा। 
निउद्राष्प्ाी 

।॥: ७०४ 

799 


[ाजाउए0 
[छा 


| ॥/॥/ (| 


४४०5८ 
[.णांट 


[05 7€9[5 
९9505 |] 


(ता! 
॥ | ६१॥॥। 


मध्यकालोन भारतीय कलाएंँ झोर उनका विफास 


(माला)- 

(रेब्वाकृत) रेखागणित के सिद्धान्तों के अनुसार बिकोणों, आयतों, वर्गों और 
अन्य रूपकों से मिलकर बना हुआ डिजाइन, इसमें सरल प्र बृत्ताकार दोतों 
प्रकार की रेखाएँ भ्रयुक्त होती हैं । 

(सुनहरी प्रभामम्र अलकरणा )- 

चुनें में शीक्षे का जह़ाऊ कांस । 

भट्ठी में पक्ती चमकदार रंगीन टाइलें । 

(हम्माम)--मुग़ल्ों के ब्रोष्म-महल जिसमें बहते हुए पाती की व्यवस्था होती थी । 
(हाशिया)--लघुनित्र या शिला-पट्ट के चारों भोर के अलंकृत किनारे । 
(उत्कतित]--प्त्थर चुनें या किसी अन्य रंगीन विधि में महीत खुदाई का काम । 

(जड़ाऊ काम )--पत्वर में रंगोन पत्थर के टुकड़े भरकर डिजाइन बताने को 
पद्धति । 

(पृष्ठमूमि])--चित्रकारी के लिये चूने की पृष्ठभूमि । 

(ईवान)--मुखपट के मध्य में दिंगा हुआ विशाल महराब जिसमें प्रवेश द्वार 
होता हैं । 

(कलश )--कुम्म या घट जो गुस्बद के ऊपर पद्मकोश के साथ ग्ललंकरण के काम 
ग्राता है । 

(छत्री )-- 

(उदम्बर, उत्तरंग)--वों खम्भों या भित्तियों पर गझ्राघारित समतंत्न शिल्ा जो 
ऊपर का वॉक संभालती है | गह भारतौय क्षैतिज पद्धत्ति का प्रमुख अंग हैं| 
(पंच्चकोश)--जुम्बद के शीर्ष पर चारों झोर कमल की पंछुड़ियों का आवरण | 
(प्रकबरा | स्मृति स्वरूप निमित भव्य इमारत जिसमें उस व्यक्ति को कब्र होतो 
है। इसमें उसकी एक या दो कृत्रिम कब्नें औौर भी हो सकती हैं । 
(परिचक्री--महराब गा छ्ितवल्लरी के उसर भ्ाालकारिक कमल या चक्त | 
(महराव)--मसलजिद में मक्का की दिशा सूद्तित करने के लिप केन्द्र में बताया गया 
प्रहेराव; किवला । 





/चै(#7/7नन्ध 7४ /४//९९:४+ 


ता [प्रिम्बर)--महराब के पास बनाई गई सीढ़ियाँ जिन पर लड़ा होकर मुअज्ज्ित 


ताला ए 


४ ताप्राएा 
[(७०58९ 
जलाए। 
प्रात! 
०५४९८ 


ाणाह 

७०४ हीएा। 
(0टांहएएा)9। 
0-छ०८ 

(376 श/॥॥४0७ 


शि्ला।॥8 
शितातएफएड 
शिफए्लांशा। 
शिगरीाणजा 
ग्व्तिश्ष्ाँध! 
एलातंएशा[ए2 


शा 
गला 5 
जाह्रवाटा 


नमाज पढ़ाता है। 


(मोनार)--स्वतन्त्र रूप से कड़ो कई मंजिल की प्र्टालिका जो मुगल वास्तुकला 
में शोभा के लिये प्रयुक्त हुई है। इसमें सबसे ऊपर छत्री बनाई जाती है । 





| ॥ 
27/49/5857 

(स्मारक)- ऐतिहासिक इमारत जो स्मारक स्वरूप हो । 

(जड़ाऊ कला)--विभिन्न रंग के पत्थरों के प्रयोग से डिजाइन बनाने को विधि । 
(हूपक)- डिजाइन का रूप या तत्त्व । 
(कुड्य)--दीवार पर किया गया प्रलंकरण या दीवार से सम्बन्धित और कोई तत्व | 
(मुख्य कक्ष)-मेसजिद का सध्यभाग या मुख्य कक्ष जिसमें महराब झौर मिम्वर 
होते हैं । 

(ध्रालय)-दीवार में बने महरावदार झआलय | 

(कोण स्तम्भ)- इमारत के कोनों पर बने सम्बद्ध कोश-स्तम्म | स्मत्म । 

(प्रठपहलु ])--आंठ मुजाओं का । 

कीति मुख जैसा नोकदार महराब | 

(प्रसादिका |--दीवार में बाहर तिकली हुई तोंड़ों पर श्लाधारित बिड़की; दो 
खम्भों और दीवार पर आधारित इसमें छत भी होती है । 


[चित्रकला या चिजकारी)-- 

(शौर्ष)--छत के ऊपर का भाग या रोक | 

(फर्श )-- 

(मण्डप)--इमारत के ऊपर या सामने झुला हुंशा, बहुघा खम्भोंदार, मण्डप | 
(प्राघार यां चौकी)-- 

समतल शिला जो कडलिकाकरण में काम पाती हैं; कोनों पर प्रयुक्त झ्रोगे निकली 
हुई समतल शिला। 

ख़म्मे के स्वान पर बोक संभालते के लिये प्रयुक्त वर्गाकार भित्ति । 

(रंग-सामग्री | -- 


(ग्रध-स्तम्भ|-दीवार से सम्बद्ध श्रम्भा । 


गाता 
गन्गालार 


गिल 
[॥॥ा॥ 
?छाल। 
ठाए्ञ। 


रिउतीहाएह #ैाएी 
॥२७॥॥छ शिवा 
जाए! 

स्टार्ट 


(पा।गा 
#्शाट[ए57९५ 
छ5070|! 
5तशभ्रणा 
5छशा्रष्टा0 
906 

58065 
ड्जा 
उ्त्ाताए। 


मध्यकालीन मारतोय कल्लाएं ध्रौर उनका विकास 
(झम्मो]- जी समंतल रचना में हम ग्राता 
गोल हों सकता हैं| 
[निर्यह)|- लघु मीनार का ऊपरी भाग जो खुले हुए फूल को तरह बनाया जाता 
था; तिर्यहों का प्रग्ोग अलंकरण के लिये होता था | 
(घोजना) -रचता विन्यास्र | 
(चौफी )--जबुतरा जिस गर इमारत बताई जाती है | 
(मुख मण्डप )--इमारत के प्रवेश द्वार से सम्बद्ध मण्डय । 
(मुख्य महराब)--इमारत के मध्य में मुख्य महराव जिसमें प्रवेशद्वार होता है; 
ईवांन । 
| ब्रिज्याकार महराब)-- 
(वैदिका स्तम्म)-- 
दुगे की रक्ात्मक चहारवीवारी जिस पर झाने-जाने के लिये चोडा रास्ता हो । 
(मुक्तक )--खाली सत्तह के एकाकीपन को दूर करने के लिये किया गया कोई भो 
पलंकरणा । 
[छुन्दूस)--रचना के विभिन्न झंगों का तालमेल । 
(आराधना भवन ]--- 
(पंत्रलता)-- 
(शिल्प)-- 
(रनिवास, अन्तापुर)।-- 
(पाते )--उपभाग । 
शाज्षाए])--उपत्नाग । 
(ब्रिज़्याकार छत)- प्र गोलांकार था ग़ोलाकार महराबदार छत । 
- महराबं के ऊपर दोनों कोनों पर जिकोगात्मक स्थॉन | 


है, मह वर्गाकार परट्पहलू, अ्रठपहलू या 





परारिनाषिक श्षच्दावली द्ह 


इत7॥टा।. (कोण महराब]--कक्ष के कोनों के ऊपरी भाग में प्रमुक्त महराव जिससे वर्गकिार 
कक्ष को ध्रठपहजु योजना में पंस्िवितित किया जाता है । 


के 


220/#2<४ 
लत 2५ 
452०/७, .॥6॥॥॥॥# ट री, * 


0900 /(९)५/ 





860।॥८//- २८४ 


छध5 (सोपात)-सीढ़ियां । 
808]800॥6 (निच्यावाश्म)--लधु महंराबों को शृंखला जिसके द्वारा पुम्बद या प्रत्य किसी भाग 
का बोमभ संभाला जाता है; विशुद्ध मुस्लिम अजल्ंकररण | 
६।ए। (सर्पाकार तोड़े)-- 
802८0 (चने का प्रलकरणा | -- 
५५।४220. (शैलों करित)--निरन्तर प्रगोग से किसी रूपक या डिजाइत का प्रचलित स्वल्स । 
5078४ एट।एछाद._ (वे रचना)--इमारत के ऊंपरो भाग में युम्बद, छत्रियां, निर्यहों भ्रादि का 
संयोजन: नंभरेंखा का सुन्दर विन्यास । 
६५॥॥50। (लक्षण, रूप. प्रतीक )-- 
पक्कएडाता?. (गर्जराकार)--मीनार बा अटटरालिका जो ऊँचाई के साथ-साथ छोटी होती जाती 
हैं, जेते-कुतुबमीनतार । 
गल्ल/ए८ [प्रास्ताद।-- 
पृ८४5०८८ (छत]-क्रिसी भी मंजिल पर खुला हुआ भाग । 
पुृक्षात्न ८मांत्त (मृणमय)-- 
पशछांण। (छादय)--बाँस झौर फूंस की छाजन | 
पछाा0 (मभेकबरों )-- 
पृ0ए७लल॒ (भ्रड्टालिका)--कई संजिल की इमारत से सम्बद्ध मोनार । 


६9 प्रध्यकालीन मारतीय कलाएँ क्लौर उनका विकास 


ए+४#८४४९८ [क्षेत्तिज: समतलज]) - रचना को वह पद्धति जिसमें खम्मों, तोड़ों प्रौर उदम्बर द्वारा 
ज़्तें बनाई जाती हैं । 
पृ५७४छ७४5 (लघु मीनारें)--अलंकरण के सिये प्रयुक्त पतली-पतली कमनीय मौनारें जो 
इमारत से सम्बद्ध बताई जाती हैं और ऊध्व॑रचना में जिनके ऊपर निर्यह 
होते हैं। 
१॥६८-७४४-२०।४४7८ (घट पल्‍लब ]-- 
एल्ाए॥05) (झालिन्द) - कक्ष के वाहर या सामने बनता लम्बा वरामदा जो कम से कम एक तरफ 
से खला हो | 
४८६४४४७४० | अम्तराज्ष मण्डप)-मुख्य हाल से पहले का कक्ष | 
९५७॥॥४०७ (वातायन)--खिड़की | 
७8 (स्कन्व्)-किसी इमारत के मुख्य भाग के दोतों ओर के भाग । 
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चित्र-सची (/8। मा ॥॥ञ्ञाप्लांणा$) 


लंम्भात के कल्पसुत्र का एक चित्र (प्रपश्नंग्र, १४८१ ई७) | 

गुंजरांत के सरस्वती पद , [प्रपश्नंश, १५वीं छताब्दी) | 

[ग्रे] लौर चन्दा के चित्र (अ्रपन्नंश। १५४०) | 

(ब] । ] 

लौर चन्‍दा का चित्र (ग्रपशञ्नंश, १५४०) । 

माण्डू के कल्पसूत्र का एक चित्र (अपन्ंश, १४३६) | 

माणडू के स्थामतनामा क्वा चित्र [ईराती प्रभाव के साथ अपझंश, १४६६-१४०१) | 


माण्डू के बोस्ताँ के चित्र [ईरानों प्रभाव के साथ प्रपश्नंण, १४०१-१२) । 
केशव की रप्तिक प्रिया की एक चितित प्रति के चित्र (राजस्थानी, मेवाड़ शंल्री ६६४०) । 
(राजस्थानी व्‌ दी शैली १७वीं सदी) | 

बालगोंपाल स्तुति [ग्रपश्नंद्य, मध्य (५वों शताब्दी) | 

चोर पंचांशिका ( राजस्थाती, १४७०-८०) । 
गोत गोविन्द (राजस्थानी, १५६०-१६००]) । 

हेमज़ानामा का बित्र (मुग़ल, १५६७-८८) | 

सज़्मतामा (मुगल, १६वीं शतान्दी का प्न्त ) । 

बाबरनामा (मुग़्ल, १४५६८) । 

प्रवुलहसन द्वारा चित्रित “जहांगीर का दरवार' (मुग़ल, १६१५-१६) । 

'चितार का पेड़ (मुज़ल, १६१२-२७) । 

उस्ताद मन्सूर द्वारा चिजित बाज [मुग़ल, १६१०-२०) | 

बिचित्तर द्वारा चित्रित 'शाह दौलत' (मृग्न ल, (६१०७-२७) । 

विधित्तर द्वारा चित्रित 'जहांगीर के व्यक्ति चित्र को अनुकहृति (मुगल) | 
जहांगीर के म॒रबका-गुलशन के एक बिज का हांशिग्ा (मुगल, १६१५-२७) । 
शाहजहाँ का दरबार (मुग्रल, १६४४) । 

रागिनों मेघ मलार (राजस्थानी, मेवाड़ शैली, १६२८) । 

पढ़ता हुआ युवक' (द्निणी बीजापुर शैली, (६१०) | 

रागिनी मधु साधवी' (दक्षिणी गोल कुण्डा शैली, १3वीं शततान्दों का अंत ) । 
कन्दरीय महादेव का मन्दिर खजुराहों (१०वीं शताब्दी) । 
कुतुब मीनार देहली (११६६-१२६२) । 


» ऊुब्वतं-उल मत्जिद दिल्ली का कात्यनिक मूल रूप (११६४७) । 





अल्लाई दरवाजा दिल्‍ली (१३०५ ] 
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| जीती जाट #, थम 


मध्यकालोन मारतोग्र कलाएँं झौर उनका विकास 


प्यासुद्दोन तुमलक का मकबरा, दिल्‍ली (१३२५) । 
एक वर्गाकार मकबरा, दिल्‍लों (१५वीं शताब्दी) । 


- हसन खां सुर को मकबरा सासाराम (१५४०-४५) । 


बेंगमपूरों मसजिद दिल्‍लों [ १३८७9] | 


« कालान मस्जिद दिल्ली (१३७० ) | 


खिड़की मस्जिद दिल्‍ली (१३७५)॥ 
किला-ए-+कुहना मसजिद दिल्‍ली (१४४२) | 
शेरशाह सूर का मकबरा सासाराम (१५४५) । 


- जामी मतजिद अहमदाबाद (१४२३) | 

- जामी मसजिद ग्रहमप्तदाबाद का ग्रान्तश्कि म्वाग (१४२३) | 
" जामी मसजिंद चम्पानेर (१५००) | 

«» जामो मसबिद जम्पानेर का आन्तरिक भाग (१५४००) । 


ग्रहमदाबाद की सिंड़ी सैंग्यद की मस्जिद की जाली (१४१४) । 
ब्रहमदाबाद की साोरंगंपुर मसजिद के उत्कोर्ण फलक (१४३०) | 


« हिण्डोलां महत्व माण्डू (१४२५) । 
» होणंग शाह का मकबरा माण्दू (६४४३) | 
जामी मसजिद माण्हू (१४४० ].। 


प्राण्ड की जामों मसतजिद का भोतरी भाग (है ४४० ) । 
ग्रशर्फी महल माण्डटू (१४३६-६६) | 


' जहाज महल माण्डू (१४६९-१४००) । 


जामी मसज़िद ग्रुलवर्गा (१३६७) । 
चार मीतार हैदराबाद (१५६१) । 
इबाहीमस रोजा बीजापुर (१६१४५) | 


: गोल सुम्बज बीजापुर (१६५०) । 

- गोल गुम्बज बीजापुर का आत्तरिक भाग (१६४०) । 

- हमायूं का मकबरा दिल्‍ली (१४६४-७० ) । 

« मुहम्मद गौंस का मकवहा स्वालियर (लगभग १४६४) । 


झागरे का किला (१५६४-७२) । 
ध्रागरे के किले का दिल्‍ली द्वार (१४६८-८६) । 


- जहाँगीरी महल का पश्चिमी मुख (१५६५-७२) । 

- जहाँगीरी महल का भीतरी ग्रांगन । 

२ उत्तरी हाल के सर्पाकार तोड़े । 

« मयूर मण्डप के मपुराकृत्ति के तोड़े । 

. फतेहपुर सोकरी का बुलन्द दरवाजा (६६०६१) | 

« फतेहपुर सोकरी की जामी मसजिद का प्राराधता मवन (१४७१) | 
, सल्रोम चिश्रतो का मकबरा, फतेहपुर सौकरोी ( १५८१) । 

« अझल्रोंम चित्रती के मकबरें का जालीदार बरामदा | 





तथाकथित जोघबाई का महल, फतेहपुर सींकरी (१५७९-८४) । 
बीरबत़ का महल फतेहपुर सीकरी (१५७१-८४) । 


जे, 


है 


चित्र-घुची [स्‍.5 ण क्र ब।छा5 | है ४ 


« दीवान-7-खास महल फर्तेहपुर सोंकरों (१५७(-८४) । 


दीवान-ए-जास का एक रस्तम्म । 

अकवर के मकबरे का मुख्य द्वार सिकन्दरा आगरा (१६०४-१२) । 
मुख्य द्वार पर जदाऊ प्रलंकरण । 

ग्रकबर के मकबरे का पश्चिमों भालंकारिक द्वार । 

भूल्य मकबरा | 


- गन्तराल मण्डप में चित्र श्र॒ल्न॑ंकरए । 


ऊपरी मंजिलों में छव्रियों और महराबों की साजसज्जां । 
झकवर के मकबरे पर काल्पतिक गुम्बद । 
एत्माल्डुट्रीला का मकबरा प्रागरा (१६२२-२८):। 
४ में जडाऊ ग्रलंकरण | 
झ्रागरे के किले का खास महल (१६२८-३६) । 
४७. ७ के दीवानः-खास (१६३५) | 
#. +॥ की नगीनां मसंबिद (१६२८-४८) । 
७». ७ का दीवानें-ए-प्राम (१६२८-३६) । 
#. ७ की मोती मसजिद ( ६६४८-४४) । 
दिल्‍ली के लालकिले के रंगमहल का कमल-सर (१६३८-४७) । 
४ # की मोती मसजिद (१६४६) । 
दिल्‍ली की जामी मसजिद (१६५०) । 
ताजमहल का मुख्य दर (१६३१-४८) | 
ताजमहल - पूर्वधमि । 


« ताजमहल - एक हए्य । 


तॉजमहल - यमना से | 
ताजमहल - मुख्य कक्ष के उत्कीर्ण जड़ाऊ घिल्रापढ | 
ताजमहल - कब्मों के आठों ग्ोर जड़ाऊ पर्दा । 
मातमन्दिर ख्खालियर (१५१०-१६) । 
मानमन्दिर- भीत्तरी प्राँगन में रंगीत टाइलों का झलंकरंणा । 


(७ जी फू न 2४ के. 2॥ ७ ७ 


चित्रांकन (0739५४7825) 


चार बाग योजना | 

आगरे के किले के दिल्‍ली द्वार का व्यूह-मार्ग । 
जामी मसजिद फतेहपुर सीकरी को योजना । 
गुजरात में प्रयुक्त लकड़ी का केन्द्रीय खम्मा । 
अंकबर के मकबरें ग्रागरे को योजना | 

शागरे कौ किले को मोती मसजिद की योजना । 
ताजभहल का बोजना-विन्यात्त | 

ताजमहल को भीतरों योजता | 

टहैनकुट मन्दिर को ग्रोजना । 





हम व्‌ हक # 


7१]६६३। हे 


40 ग हप 





१. छम्मात के कल्पसृत्र का एक चित्र (अपक्षत्ा, !डैं८१ ई०) 





२. गुजरात के सरस्वतों पट एक चित्र ( झ्रपश्नंश, १४बों शताब्दो ] 


ह 





इंच्च, लौर दा बे 
चन्दा के चित्र (झपज्ंश, १४४० ) 


पऐेब. लौर चन्दा के चित्र शा 
। के खित्र (झ्पशञंश, १५४०) 


| $३ 





४. लौर चन्दा का त्रित्र ( ग्रपन्नंश, १५४०] 





एप. झाएड के 
ह॒ के कल्पसूत्र 
प्रसन्न का एक खित्र झप* 
[ अंश, (४ 
है, १४३६ ) 


| ५ 





६ ] 


स्धागमननापमा का चित्र ईगानों ; 
भाएड ष्छ हि | 
च्् न | 





७. साण्ड के न्यामतनासा का चित्र (ईरानी प्रसाव केकसाभ्र अपक्वेश १४६६ १५४०१) 


हा ता जूक 


“ब्य व न्ञ्प न न 





१४०१-१२) 


के साथ अपल्षश, 


चोस्तां के चित्र [ईरालों प्रभाव 


;&. श्र,.थ्र., माण्ड के 


7्चपर 
पे 205 > 
ही की. 
न कह द् ; 
॥ रात: जा न ६... बल्ब ् 


औ। वह 
नया ह का 


|; के हर 
हू] 





४ ७ क 
५ 


श्र हल य्‌ 
काग्राज + क्रो 
को शरसिक को एक चित्रित प्रति के चित्र (| राजस्थानी झ््४ं 
के चि / मेवाड़ शली 
है झलोी १६४० | 


एम 


हु 
वन सन ओण-- 


ध 2 म ट कम आन प्टम: ॥नग्नयदठी; :77₹* न्ह्च 
हु ॥3023/0020030///%66:44४/:(:020:%2 <५400७: ५५००. मम नमल्ेनक 
तेकमीजानीओं हि नावमीजवानीओरिकमोदामरति प्र २ के नित्ान वी॥ ६१ 


| का आय के आय री जी ला जा की मी व्ध्स्म्भ्स्फ््फ्र 














कु 359 39% .0* 0" १ 
क्‍ कर ॥* वह ७ + 0 के # हक है + कुक, 
। ही 4] ५9०९ पक हक. 7) | 
| यह क 





१०. केशव की रसिक प्रिया को एक चित्रित प्रति के चित्र (राजस्थानों बूंदी शैली १७वों सदो ) 


२० | 





8? 6.५ 





हक ही हुक 





५ 


खा 


ते 


इ्न्कंत्रा ज ऋ छक्के 
वाल हे, पक कक आय 


: 


हे, न । 6 स्क 


के #%. २. श ९५ रा 





हर 
|क जब खो न का 


ै। क्र जे ब् 


हि क लू हि ब् 
“है है. 6 हक है ॥ पं है 





१२. चोर पंचाशिका (राजस्थानी, १५७०-४० ) 


(००४ ३-०३४३४ ॥॥8३७।3 ) ४४४॥|७ ४9५ “६३ 


कस 5 चुत |" हिका 22% ५५ 2 5 च ३ ३ शत, 7 किक. 
2 8: ५2222 हे आर “आए बेबओ॥ हल, का आदर "न कलम न 2.# प्‌ ॥० ; (५ * 2: 


मी, 


आह हित $ के 
हि 50 की । रे 


६ 
(५ 


बे 
ना 
ष़ु 


५ । 
२0 


री कै 


ननटायड के. 


का फ मय 5च्छः 2 ली इक जात कप नि कन्ता तपेमच 
*8०९॥८६| (४४: ॥६४४४४ ॥०४४/७१०७७/४०४॥॥३ ७४ , 2(2॥)॥ ४2 


आर हक तक. 








१४. हमणानामा का चित्र [मुग़ल, १५६७-८२) 


की ॒ क्री च 
।औ6.... आमजन अत. के . 





१४. रज्मनामसा (मुगल, १ै६वाँ शताब्दी का प्मन्त ) 





१६. बाबरनासा (सुग़ल, १४६८) 


१६ । 


जा हैः ॥ 
की े-569232::0/ख%--5-62-6%/% 2०० अन्न... हा 5 -- क ॥_ ऋ जा हि 
| क्लु श 


ज्कः त ७८ कह >> नयी 


छ््त्क श्र * जब 
हु हे ब्ं 
-क न 


ही 


डे 


जडः तब 


* 
५ 


हा 


६ 


् भी ज ह्ड 


कु श्स ह. रे | जा 


- अ 
| 


"थक 


ब्ँ “नल - आल 
थी. थी. न 


जी 
कक 


- 


की 8 # आओ के 9 आ फू 





१७. प्रबुलहसत द्वारा चित्रित 'जहांगोर का दरबार (मुग्त, १६१५-१६ ) 


[ १७ 





5 > क् कु 
, हा काइकन- मं. है हे 


न्द जा जे जल्‍्चा्ात--ज्यदन्काम गाहाशइ००॥८--८८ आफ एप - 
| है पे न | तक ट जा जा 
है, था हा थ ब्व # ह 90६ | है हु 





२०. बिचित्तर हारा चित्रित 'शाह दौलत' (मुगल, १६६०-२७) 


बकरी 


पे > । । े नी ' हि के न ] ; # २३5 ५ हू न थी ६. ग्‌ | ५ ्द कं झ् 
3 अल), कल श््प्् है 2] अर्नी _ +. ५६ कणण हल ) दा य 
तक ्क प रे न्यं य पु क्लास हद - जल | न्ज बता हि ण क जे 


बढ 
है" ड़ 


मी 0425-५४ ७-७, 
ह। ही कं क्र हे क्रिस 


नल जम न 
गज ्् 


कक मी हू 


|] है 


«पवन कक व कस 


+> + 
। 7 ब्क। न ] 
कि 


जज 





| 


जब 


ना 


क्ति चित्र की पनकृति (मंगल 


| बह 


ख़ल्लांगीर के वा 


१. बिचिलर हारा चित्रित 'जहां 


र्‌ 


[२१ 


' क्‍ वजन 


पी मिजिन ॥ अक डे 





२२. ज्हांगीर के मुरक॒का-गुलशत के एक चित्र का हाशिया 
(पुग़ल, १६१५-२७) 


२२ ] 


» “।:5|5८-]; 
४७४. जा दूत " 


है] य 


0 | ष्ट “| * या 





२३. 'शाहजहां का दरबार [मुग़त, १६४५) 





२४. राणमिनो मेंघ मलार |राजस्थानों, सेवाड शैली, १६२६८) 





(बइल्षिणो बोजापुर हैलो, १६१०] 


२५. पड़ता हुप्ला प्वक 


[२४ 








२७, कन्दरीय महादेव का मन्दिर खज्ञुराहो | १०वां शत्ताबडी ) 


३ 





२८. कुब्कत-उल मसजिद डिललों का काल्पनिक मूल रूप (११६७) 


ही 
| 
कस जक्‍न्‍नसअफ 


ह कन् 
जज खिल 
हु 
कं 

|] 


रत 


ै । न आओ! शा म्‌ 
नब्ब्‌ हू भर 


0 जैक 





& पक 
< कि. न्च्बजछ “व लत पल 


२६. कुतुघ मीनार वेहली (११६६-१२१२) 


के है 
हक 





३०. अल्लाई दरवाजा दिल्लो ( १३०५ ]) 





३१. ग्यालुद्वोन तुग़लक का मकबरा विललों (१३२५) 


|| 
२ लि जन्‍ूूआ ..6-«-........-ंनका 


7 करा यु 





हम विदकनजलननकबमाड-क्मनफ् लत ब्-  थ हनन न 

न न 
क ॥ जे 

| दा "०-8 जनक ढ़ जब 


न्‍्ब बना ढ्वाज के कक _ हा 
" हि ह्ञक्वाज- ् कह 
हा ्ॉकिकन- आन. 'न्‍्णम्कि हल -- 
न“ कु. -जाइण्णकय है 5 न * _ बा कि बज नर 5 अाक, 
बएआा ० जलनमाओ/ नयी? 5 न _---- की लत जन्म अधिजन ६७ उनमे 


३२. बेगसपरी मसजिद दिल्ली (१३८७) 


व्यास 
हैलो 
पक 


क ै ४ 
हक व ्त हम सी 
|! हे है की. श हि का | 
# |. ." क्ः के कि | कक | 
आओ | क कै $ बे... | हू | | ; है & 
ह : # । न हे | ५ कक कै. १ 
श् प व हि ब्र ञ '- ध्प प् जा |। ु 
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॥ ॥ हु | न है क। क्र त | 
] है | 4 (0 हे. 
+ जज्य्ब नू | हु " ह ने की! है 7 
ज28 6. , ., खिल - || ल्‍ | 00६ मी. 
ज् फल. ् का न है. ४ त्ं 
« है । हे हे त |; बक- है ८. हि कै, | ह" 
| ७ बक कहे ॥ 5 हू है... "७००६ के प् 
; ;- कह किक > का 
् र्य न है, जब 





३२३ कालान संसल्षिद दिल्‍ली (६३७०) 





कहा वजन 


न व ] | । मं क्र कि 





रब गत |] दर 


हो -त्‌ 


ह्लो( १५थों शताब्दों 
करार मकबरा, दिल्‍लो[ १ 
३४. . एक वर्माकार 





| आन । 


| “हे 
“ 


व्ग्जॉ 
नम 


नया००-ज "रयक" 


न्‍ बट "कम ' बे किये ॥ छः - 
। ता । न कुक न्त््पआा 





३७. शेरशाह सुर का संकबरा, सात्तारहाम ([ १४४८५ ) 





३४. एक वर्गोकार सकबरा, दिल्‍लों[ १५वों शत्ताब्दो ) 


। 





कटी फ षँ 
न पक कर कद 
ह हे ४ रत न हि हे न 


ब््क कि ह कद है है. 
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है हि कट 9७ 
है... गा हो वा. 
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४88 
ह होक आती । 
जा जा 
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र्श । को 
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५९ ६.६ 8५ 


हे 
रे; 





३७. शेरशाह धर का मकबरा, सासाराम ( १५४५ ) 


बु 


३६. जामी मपसकज्निद, प्रहमदाब्ाद[ १४२३) 


2४ -$; 








ने 


: (पक हक 


। कर |] १-ह- ॥ ! ; 9. फल, 


)१४+ 
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7 शी है| छः हर 
है रु जा छा 


न # ४ 42 २2 
हे पट बा 6 पर 
428 ि 7५ कत्ज ॥/ 7०५ यू 


| ली आय न कह 0 ५, ० 





४१; झहमदाबाद को सिड़ो सेब्यद को भप्तजिंद की जाली (१५१५) 


जज 


9५४ कह हू उन्‍>ू-बचऋफ&उ चककर >। -३ 


हक कं ज 0 कि. ७ जे हक आज नह हू. है नहूं ६ 


० ++-न्‍याद सी 3 ा्लल्ल 2. 3... बी... की ता 
| न्न कु हित बा 


००३ औ आज हम 2 आम ऑचहि 3> हु 
की है हू आम तु 5 | चल, , .->लबबटा»... न जुत्नबम का, लक 





०० जाहटे व 


हक ब्््् है - न कह रे ट बाबा कि शा हे। नं 
का है ५ ॥ (5 ब । बट - 
३ । है ] छजक २५ + 
हि “-+ री 4 ही ) :-अजा छः | मे |. ४ ] न्‍- 


४२. झाहमदाबाद की सारंगपुर मसजिद्ध के उत्कोशों फलक (१५३०) 





| 
तर 





४४, जामो मस्जिद चम्पानेर का प्रान्तरिक भाग [१५००] 
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४८, साण्डू को जामों ससजिद का भोतरी भाग (९४४० ] 
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५४० जहाज महल, साण्ड (१४६६-१४७०० ] 
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४२. चार मोनार, हैंदराजबाव [ १५६४१) 
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५४. गोल गुम्बज, बोजापुर (१६५०) 
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बोजापुर का प्रान्तरिक भाग (१६४५०) 
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५७. महम्मद गोस का मकबरा, स्वालियर [ लगरुग १५६४ ) 
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४८- झागरे क्रा किला (१५६५-७२ ] 


५६, ध्रागरे के किले का दिल्‍ली द्वार (१५६८-८६) 
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६०. जहांगोरों महल का पश्चिमी मुल्त (१५६५-७२) 





६१. उत्तरी हाल के पर्पाकार तोड़े । 
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६२. जहांगीरी महल का भीतरी प्रांगन । 
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६४, फतेहपुर प्तोकरों को जामो मस्जिद का झाराघता मवन (१५७१) 





६६. सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर स्तोकरों (१५८१) 
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3 आ हि 20 हे हुए है ; 


॥7 


१3 | है 


्वन्ाहनि.. 


ग्द् 


प्मतट:। कालता तक 
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६७. सलोम चित्ती के मकबरें का जालोंवार बरामदा | 
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६८. तथाकथित जोघबाई का महल, फतेहपुर सोकरी (१५७१-८४) 
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७०. दीवान-ए-लास कतेहपूर खोकरी (१५७१-४४) 





७१, बोवानना-ब्रास का एक इसरूम | 
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७२. झ्रकबर के मकबरें का स॒तय द्वार, सिकन्‍्दरा क्लागरा (१६०४-६२॥ 
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७६, प्रन्तरात मजण्प में चित्र प्रलंकरणा | 
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७७. ऊपरी मंजिल्ञों में छत्रि 
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७६, ऐल्मात्यूह्रोला का मकबरा, प्ागरा(| १६२२-२६) 
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४०. ऐत्मात्डुह्रोला का मकबरा में जड़ाऊ अलंकरण । 
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८7१. झासरे के किले का खास महल (१६२८-३६) 
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८२ प्लागरे के किले का डोवान-ए-खास ( १६३४५) 
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८-४. प्लागरें के किले का डीवाने-ए-झ्राम (१६२८-३६ | 
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८६४५. धाएरे के किले को मोती मज़िसद (१६४८-४४ | 
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८७, दिहलों के लालकिले को मोत्री मसिजद (१६५६ ) 
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६९, ताजमहल--एक्र दृश्य | 
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६२. तानमहल- 
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६३. ताजमहल--कत्रों के झ्ञाठ़ों ओर जड़ाऊ पर्दा । 
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६६. मानभन्दिर--भोतरो प्रांयन में रंगोत टाइलों का धलकरणा 
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६०१० तम्ाकरबदम तमामे उम्र मशरुफे आवा-गिले 
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पु« कॉलम पंक्ति गशुद्ध शुद्ध 
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खं. ++ [४ चिंत्रावल्लरी चित्रवेह्ल री 
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चित्र संध्या ७ घर पढ़िये -- 7४६६-१० ५ 


इसके भ्रतिरिक्त कुछ भ्रत्य भूलें ग्राम तौर पर और रह गयी हैं, जैसे 'म कभी-कभी मे छप 
गया हैं और 'ड' ढ़' छप गग्रा हैं। कहीं-कहीं व' और 'ब का अन्तर नहीं रखा गया है। के स्थान 
पर -- प्रयुक्त हुआ है । कहों-कहीं 'इ' गौर 'ई' की मात्राप्रों में भी अन्तर है। लेखक प्रोर प्रकाशक इन 
भूलों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं । 
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